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बाषिक चन्दे अथवा फ्री कॉपी के 
मूल्य में कुछ भी नुक्रताचीनीं करने 
में पहिले मित्रों को “भविष्य में प्रका- 
शित अ्रलभ्य सामग्री ओर उसके प्राप्त 
करने के असाधारण व्यय पर भीं दृष्टि- 
पात करना चाहिए ! 


आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी 


SS व प्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, 
Mi Var तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों 


= की संख्या और शक्ति कितनी है। 
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Heavily Complimented 


Editor: Munshi Kanhaiya Lal, M.A., LL.B., Advocate 


Mr. Zakariya Faiyazi, M. A., Editor, 
Aligarh University Magazine : : 
To publish such a 


This issue 
is an encyclopedia, 


of literary achievement. 
of the CHAND 


wherein we come across, not only | 


beautifully written articles, but by 
Editors of different papers. For the 
last many years attempts have been 
‘made to publish special numbers, but 
I assure you that your CHAND sur 
pases all of them in beauty and splen- 

_ dour. Please accept my congratula- 
tions. 


# 


Prof. Amarnath Jha, M. A., Head 
of the Eng ish Deptt. Allahabad 
University : 2 

I congratulate you on the new 

‘issue of the Urdu CHAND. It must be 


one of the most sumptous numbers of. 


Urdu Journals. 


a 


Khan Bahadur Nasir Ali; 
~ “SalairAm’”, Delhi 
The special number is admirable. 


xe ok 


“Prof. Zia-I-Ahmad 
University, Aligarh 

: It is undoubtedly a great success 
and I congratulate you on it 


M. A, 


Muslim 


ko मर 


‘Munshi Mahraj Bahadur Berg: B. A., 


Supdt., D. A. G., Posts and Tele: 


$ 


graphs, Delhi : 


It is surely an excellent and ex- 


| haustive collection of standard. contri- 
‘ff butions from the pen of Editors and 


affords a very interesting reading In 


the Urdu literature this is a novel idea 


| indeed and you are to be congratulated 


a . on its issue. .. 


cation. 


voluminous 
magazine requires the skill of Atlas. 
It is the first example in the history | 


Editor, 


being made to bring ou 


A second revised edition is in contemplation. — 


M. Narayan Prasad Verma “ Mehr. 


Gwalior 


> | The special number of the CHAND 
has a very attractive and illuminating 
“The Editor has to be 


appearance, . 
congratulated upon his selection of the 


writings of the best and illustrious 


Urdu Editors, who have left no stone 


t d i h other in 
he M vane er a o ‘| photo blocks: of these contributors 


cartoons and 4 tri-coloured 


displaying the linguistic art, and dic- 
tion of the language. The get-up of 
the number is exceptionally good. As 
a constant reader of the CHAND 
I can say that it is the best Urdu 
periodical issued under the supervision 


of an eminent editor like Munshi | 


Kanhaiya Lal, M.A., LL.B., Advocate, 


who has taken special care, not only 


to prove to the world at large the 
pristine beauty of the Urdu language 
but also. to travel in the domain of 


‘social reforms with long, but steady 


steps for general good. I wish it a 
still more promising career in future. 
Par S 
Nawab Jafar Ali Khan, B.A., “Asar 
Dy. Collector, Rae Bareilly : . 


Your enterprise has been very suc- 


cessful and I offer my congratulations. . 


fhe PIONEER 


In its Editors Number, 
monthly, 


It contains about 500 pages of reading 


matter, special articles by a large number 


of journalists, numerous half-tone blocks 
cartoons and tri-coloured pictures. The 


contributors have been drawn from diver: | 
gent groups and they have covered a | 
wide range of subjects 
| that have written for the Number are 
| men like Mr. Gandhi, MaharajaSir Kishen 


among those 


Prasad, Sir Abdul Qadir, Khwaja Hasan 


Nizami and others expatiating on high. 
metaphysics or providing amusing read- : 
The first edition of the Number is- 
stated quickly to have sold out and in: 
it, efforts are- 


ing 


view of the demand for 
further edition 
of the issue. 


deserves. the 
-all lovers of Urdu for collecting this 


| vocate, 
CHAND deserve every congratulatic 
| on this proud result of their efforts 


the Urdu 
CHAND of Allahabad has 


brought out an interesting production. |. Sp Ju ieee oes solo ol age 
2 o: E es) ४७ OE WS XS use uw - >. ig 
Win sy) pyle ००७०० yel de isl ४.) oly *१ ६ 


Register your order at once. 


The STAR says 


The Special Editor Number of. the 
monthly, Urdu Magazine: the CHAND., 
which combines its November and De- 
cember issues, is full of interesting 
and well written articles on various f 
aspects of literature and topics of 
general interest. No less than 175 emi- 


_ nent. journalists have contributed their | 


best efforts to this issue which is 500- 
pages of prose and poetry, with ey : 
pictures 

The enthusiastic editor of the CHAND 
highest appreciation {of 


Interesting anthology of journalists of 


-the time and induced a fairly busy, but 


nevertheless the most eminently fit 
class of writers to write for ithis special 
number. Men like Mahatma Gandhi 


‘His Excellency Maharaja Sir Kishén 


Prasad, Hon’ble Justice Sir Abdul 
Qadir, Maulvi Abdul Hag, Maulana 
Niaz Fatehpuri, Hazrat Aziz, Lisan- 
ul-Qaum Safi, Maulvi Mahbub Alam 
Khwaja Hasan Nizami, Mr. J. R. Roy, 
Maulana Hasrat Mohani and Dr. A. 
Siddiqi figure as contributors to the 
issue besides others of equal or lesser 
lights and the variety of subjects 
covers most of the problems before the 
literary and journalistic world MR 


The Editor, Mr. .Kanhaiya Lal, Ad 
and the management of th 


* म 


| “URDU”, Aurangabad (Deccan) 
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Price will 


Over 500 pages of contributions by 175 Editors, over 150 tricolour and other illustrations. 


J T 


इस संस्था के प्रत्येक शुरूचि 
gai पाठक-पाठिकाओं से आशा की ६ 
जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तधा ई 
चाँद” (हिन्दी अथवा उदूं.संस्करण)का i 
अचार कर, वे संस्था को और aaa : 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे |! 
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पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
=) i चाहिए fè इस संस्था के प्रकाशन 
5; विभाग द्वारा जो भरी पुस्तकें प्रकाशित 

६ होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 
i एवं व्यक्तिगत age-siaat को दृष्टि 
HS रख कर प्रकाशित की जाती हैं|! _ 


बचना बाधा डेरा माघ ना ना wns E» 
अद्यश्द्श्रध्रश्रध्भपह्षक्प्रश्चश्ाप्रपकाणथ ARERR RARE g 


ME 


: काहइरस-काथकताओं का महात्मा Weal जा का सन्दश 


कलकत्ते में प्रतित महिलाओं ने गोर-काऩनी? नमक बनाया 
Wo मगतासेह क द्ररकास्त नामंजूर bs हाइकोट मामले मे हस्तक्षेप नहु कर सकता 


qaas कारपारेशन जें जबदेश्त NNF 


— “लॉड इविन को 


--मद्रास का २७वीं फ़रवरी का समाचार है 1 का Wal फ़रवरी का भविष्य! का ख़ास 


gfaa ने ua प्रातःकाल ४२ व्यक्तियों को गिरफ़ 
किया । पुलिस ने उनको वीं मार्च तक हिरासत में 
रखने की आज्ञा ले ली है। श्री० शङ्क aaa का 
great भी उसी दिन आरम्भ होगा । 

— saan का २४वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 


आज “क्षत्रिय उपकारिणी प्रेस” जहाँ से राजपूत. 


जवयुवक qa का साप्ताहिक पत्र “्त्रिय-संसार! छपता 


था, प्रेस भॉडिनेन्स के अनुसार ज़ब्त कर लिया गया । 
—सूरत का २५वीं फ़रवरी का समाचार है, कि दो. 
सप्ताह हुए स्थानीय हिन्दू? से ज्ञमानत माँगी गई थो, 


जिसके कारण पत्र बन्द कर दिया गया था । ब्याज प्रेस 
से भी प्रेस-आडिनेन्स के अनुसार एक हज़ार की ज़मा- 
aa atag oo 
--अहमदाबाद का २४वों फ़रवरी का समाचार है 
fe यहाँ पर एक कमिदी गाँची जी के श्राने पर स्वागत 
का प्रबन्ध करने के लिए बनाई गईं है, जिधका उद्देश्य 
. महात्मा जी के यहाँ आने पर बढ़ी घूम-घधाम से उनका 
स्वागत करना है। 
--अहमद्ाबाद का २९वीं फ़रवरी का समाचार है 


कि प्रोफ़ेसर Ho सी० कुमार को Koo) Be की नेक- | 
_ अल्नी की ज़मानत देने से इन्कार करने पर, उन्हें एक 


वर्ष की कैद की सज़ा दी गई है। 
—agia का २९वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


आज प्रातःकाल एक पुखिस सब-इन्स्पेकटर ने कुछ सादे 


कपड़े पहने इए कॉनस्टेवि्ों को साथ बेकर कॉड्म्रेस 
_ हास्पिट पर छापा मारा । पुलिस, शास्पिटल के मेनेजर, 


_ स्दोरकीपर, रखोटया इत्यादि ६ व्यक्तियों को गिरप्रतार | 
. करके ले गई । गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों को gaa- 


so कमिश्नर के erat HSA जाया गया, जहाँ पर उनके बयान 
लिए गए । पुलिस ने इस्पताल के हिसाब-किताब की भी 
. परीक्षा की, परन्तु कोई चीज़ साथ नहीं ळे ag इसके 


अतिरिक्त पुलिस ने आन प्रातःकाल Rida तथा. 
। | से यह अपील भी की है कि वे दूकानदारों से विदेशी 


जॉज॑टाठव में भी तलाशियाँ बां । 


मद्रास का २श्वों फ़रवरी का समाचार है, कि 


आज़ डॉक्टर उर्माराव कृष्णायर ने पुलिस-ऋमिक्षर के 
पास जाकर यह शिकायत को है, कि हॉस्पिटल पर छापा 

मारना अन्तराष्ट्रीय क़ानून के विरुद्ध है। इस पर gaa 

afer ने सभी गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों को छोड़ 

Rai पुल्िस-कमिश्षर ने पुलिस की इस नीति पर 
आश्चर्य anz किया और कहा कि पुखिस ने यह काये 
farma faa ही किया है। 


हे, कि आज जस्टिस भाईड ने सरदार analar, 
silo राजगुरु Me श्री० सुखदेव की 'हेवियस कोरपस” 
के अनुसार प्रार्थना को अस्वीकार कर feat अभि 


युक्तों की ओर से कहा गया था, कि चूँकि निर्णय 
| करने वाले ट्रिव्यूनल का अब कोई अस्तित्व बाक़ी नहीं 


रह गया, अतएव फाँसी के वारण्टों पर किसी को हस्ता- 
तर फरने का अधिकार नहीं हे। हाइकोट से प्रार्थना 


की गई थी, कि चूँकि उनको जेल में रखना क़ानून-विरुद्ध 
है, अतएव उनको छोड़ दिया जाय | RENET MAJI 
करते हुए जस्टिस भाईड ने कहा है, कि चूं कि अभियुक्त. 


स्पेशल ट्रिव्यू न्ध को आज्ञा से ही अब तक केद Ae 


गए हैं, इललिए इस मामले में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं 
` कर सकता । यह बात सर्वथा प्रान्तीय गवर्नमेण्ड के हाथ. 
' में हे, यदि वह चाहे तो emt २०२ के अनुसार अभियुक्तों 
को आजीवन अथवा साधारण कारावासःद्ण्ड ही दे 
‘asd है । कहा जाता है मामला अमी तक विचाराधीन 

' है, इसीलिए अब तक अभियुक्तों को फाँसियाँ नहो डी 

दी गई हैं। 


. महात्मा गाँधी ने अपने “नवजीवन” पत्र में कॉड 
ग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए यह सन्देश दिया है-- 


“आय खोगों को मेरे वाइसराय के पाख जाने से. 


या कॉग्रेस की कार्य-कमिदी के सन्शि सम्बन्धी बातचीत 
चलाने से विचलित न होना चाहिए । आप खोगों को 
देश-सेवा के काम को करते चल्ला जाना चाहिए । यदि 
आप खोग सन्धि सम्बन्धी बातचीत के आरम्भ होने से 


आपना कास शिथिल कर देंगे, तो सन्धि न हो सकेगी 


ate इस युद्ध की अवधि बढ़ जायगी । (यह याद रहे कि) 
कॉड्ग्रेस किसी सम्मानपूर्ण afta ही को स्वीकार करेगी । 


यदि आप लोग अएना काम जारी ea, तो afa. 


जल्द हो सकेगी i” gad बाद महात्मा जी ने विदेशी 
aa बहिष्कार पर बडा ज़ोर दिया हे और कहा है कि 
यह हमारा सब से बड़ा काम है । उन्होंने मिल्न-मालिकों 


कपड़ा जकर उन्हें अपनी faat का कपड़ा दें। fa- 
सालिक उच्च विदेशी कपड़े को या तो दूरे देशों में बेच 


दें, या जला दें, या उसे बाँब कर उस समश्र तक अपने 
पास रखें, जव तक स्वराउय प्रात न ati और अगर 


उन्हें इससे हानि हुई हो, तो वे नई ( स्वराऽ्य ) खर- 
कार से इसका Fala माँग सकते हैं 
--कल्नकत्ते का २४वीं तारीख़ का समाचार हे, कि 


रको ज्योतिमंयो गङ्गोल्लो, एम० Gos aga में | 


बेहोश हा गइ ! 


Se cass 
SAN a R 
SS ज § 


दन-पत्र देना उनकी दमन-नीति का स्वागत करना हे” 


प्रतिष्ठित महिलां को एक टोली माढिसिवथान नामक 
स्थान पर रो(-क्रानूनी नमक बनाने के उद्देश्य से की गई 
गौर गाँव वालों के सहयोग से इन देवियों ने नमक 
बनाया, पुलिस ने किसी प्रहार का gad नहीं 
किया, पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि यह वही 
स्थान है, जहाँ सर्व-प्रथम नम्रक-सश्याअ्ह प्रारम्भ किया 


| गया था। 


२३वीं फ़रवरी को बम्बई की कॉपोरेशन की बैठक में 
सर बेराम जी MAAS का एक प्रस्ताव इस शय 
का उपस्थित होने वाला था, कि हिन्दुस्तान के वतमान 
वायसराय ate इरविन को उनकी बिदाई के समय एक 
झमिनन्दून पत्र इस कॉश्पोरेशन की तरफ़ से दिया 
जाय । इस प्रस्ताव की सूचवा कॉरपोरेशन को पहळे 
ही से दे दी गई थी। इस प्रस्ताव को सुन कर बम्बई 


छे aleda के कार्यकर्ता तथा जनता उत्तेनित हो उठी । 
उन्होंने बेठक होने से पहले ही इस प्रस्ताव का विरोध _ 


करना शुरू कर feat । और प्रचार किया गया कि 
लॉ इरविन को अभिनन्द्न-पत्र देना उनको दुसन- 
नीति का स्वागत करना है। २६ फ़रवरी को, Ria दिन 
ag प्रस्ताव पेश होने वादा था, wena वालण्टियरों 
झर देश-सेविकाओं ने करपोरेशन के मकान को चारों 
siz से घेर लिया और मेम्ब्रों का जाना असम्भव कर 
fear । जो मेम्बर अन्दर घुसने पाते थे, वे इसी शर्ते 


पर, कि वे इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। Arad की 


इतनी बड़ो तादाद में से सिफ ३३ मेम्बर अन्दर जा सके, 
जिनमें दो-चार ही ऐसे थे जो प्रस्ताव के Ga में ये, और 
as इधर-उधर से छिप कर झन्द्र पहुँच गए थे। 
सरबैराम जी we छिप कर are पहुँचे थे। देश सेवि 

काएँ मकान के ख़ास फाटक पर थों। म्युनिसिपल्- 
कमिश्नर ने यह देख कर किये लोग किसी सेम्बर को 
इन्द्र नहीँ जाने देतों, पुलि को qatar और उसके 
द्वारा देशसेविका्ओं को वहाँ से हटाने की को शिश की 

जिसमें एक देश-सेविका gga हो गई और १३७ को 
qaş कर हवालात भेज दिया, जहाँ से बाद को दे 
छोड़ दी गई | 


_ इधर यह पकड़ा-चकडो हुई ओर थोड़े से मेम्बरों ने 
सभा की, नो कम मेम्बरों के होने के कारण सुल्तवी कर 
दी गई | लेकिन इस सभा में म्युनिसिएख कमिश्नरों 


द्वारा महिलां के अपमान का घोर विरोध किया गया । | , 


र ऋ नह 


बम्बइ--- | 
वालको पर लाठी-पहार 

agia का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि waa 
की Talat की नीलामी के समय लगभग २०० Af- 
atai और वानर-सेना के बालकों ने धरना दिया | उन्हें 
इटाने के लिए लाठी का प्रहार किया गया, faa ४० 
व्यक्ति घायल हो गए हैं। ३४० स्वयंसेवक और ad- 
सेविकाएँ गिरफ्तार कर ळी गई हैं । 


झणडावन्दन के अपराध में ४०० स्वयंसेवक 
गिरफ्तार किए गए | 


aag का २२ at फ़रवरी का समाचार है, कि 
एर्प्ह्ेनेड Agra में जब २०० स्वयंसेवक मालिक WT- 
वन्दन के लिए एकत्रित किए गए, तो पुलिस के एक 
दब्ध ने उन्हें घेर लिया, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया । 


सत्याग्रह समिति के अभ्यक्त और तीन सदस्य भी, जो. 


पीछे उस घेरे में गए, गिरफ़्तार कर लिए गए। सभी 
हिरासत में रवसे गए हैं। इनमें से २० पीछे छोड़ दिए 
गण्‌ । eee 
--बम्बई की ख़बर है कि गत १४वीं फ़रवरी को 
जो 99 व्यक्ति मेमन gea में धरना देने के अभियोग. 
में गिरफ़्तार किए गए थे, उनमें से १० को ४-४ माह की 
कड़ी ee की सज्ञा दो गई है | 
बम्ब प्क 
gat है, कि qara 
दामोदर तथा एक 
अन्य SHA काय- 
कर्ता को, जो 'कॉड्गेस 
gahe "चते 
अभियोग में गिरफ़दार 
किए गए थे, क्रमशः 
६४ मांह की 
कड़ी केद की सज़ा दी 
गईं है। 
-इलाख का 
१७ वो फ़रवरी का 
समाचार है, कि दोहद 
aga Besa कमिटी 
के डिक्टेउर site विश्व- 
aam  पाण्डया, गेर- 
कानूनी संस्था के सदस्य ' 


o LENS RN 


gaa काखवादेवी रोड पर कॉड्म्रेस riami के 
शिविर पर घावा feat पुलिस ने दो स्वयंसेवर्कों को 
गिरफ्तार किया । वह कॉड्ग्रेतत सम्बन्धी कुछ एत्रों को 
भी उठा कर लेती गई । 
—सूरत का १७ फ़रवरी छा समाचार है, कि 
स्थानीय "हिन्दू? पत्र के प्रकाशक र सुद्र क ले २,०००) 
रुपए की ज़मानत माँगी गई है। “हिन्दू! का प्रकाशन 


Gea: बन्द कर दिया गया है। = द 
-अहमदाबाडइ का १६वीं फ़रवरी का खमाचार हे, 


कि वहाँ के अतिरिक्त सिटी मैजिस्ट्रेट ने ३ महिला ad- 
सेविकाशों को तथा एक पुरुष स्वयंसेवक को fae 
के अभियोग में १-१ माह को सादो ,केइ की सजा दी है। 

दरिया इुर के एक. aga कार्यकर्ता श्री० ahaaa 
को महुंमशुमारी बहिष्कार के सम्बन्ध में ३ माइ की कड़ी 
केद की सज्‌! दी गई है । | 


बालक देवनारायण --जो कल्यानपुर ( जिला इलाहाबाद ) में पुलिस की गोली का शिकार हुआ 


` होने के अभियोग मं + ओर जिसके जीवन को आशा बहुत कम थी । अब बालक की दशा सन्तोषजनक बतलाई जाती है। 
Fede fe प यह चित्र कॉड्येस-अस्पताल में लिया गया है। इसकी अतड़ियों में गोली लगी थो । 


गए हैं । 
गोरा तालुका sida कमिटी के डिक्टेटर vito 
रामप्रसाद व्यास झी इसी झभियोग में गिरफ़्तार कर 
लिए गए हैं । oS 
“-बोरसद का १७वीं फ़रवरी समाचार हे, कि श्री० 
सोहनलाल पाण्डया, जो re ही में नासिक Sea छूट 
कर oo मोतीलाल के श्राइ-द्वस में भाग aa के far 
_बोरसद्‌ आए थे, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
--धोरसद्‌ का ५७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
काका साहब कालेखकर के पुत्र slo बाल कालेलकर 
. को Gage की gaa ने गिरफ्तार कर लिया है। आप 
सैजपुर सत्याञइ-शिविर के प्रधान थे। | 


. “सूरत का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्रीमती उयोत्स्ना शङ को, जो शोलाधुर-दिवस के wa- 
खर पर Weal धारा की अवज्ञा करने के अपराध में 
गिरफ्तार की गई थीं, २ माइ की सादी कैद की सज़ा. 
दी गई है । 


. = बम्बई का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
fren wz की पुलिस ने सुरारधारा के स्वयं देवक-शिविर 
पर wiat किया और दो रवयंसेवकों को गिरफ़्तार कर 


'रिया। पुरिस वहाँ से कुछ काग़ज़-पत्र भी उडा कर 


लेती गई । हक 


कहा जाता है कि कालबादेवी रोड पर स्थित and- | 
भवन षर भी gaa ने घावा किया और on घण्टे की 


aah के बाद उसने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया | 


दो साइकिलें और कुछ कपड़े आदि भी उसने sea कर 


ल्िया। | ae 

—aag का १३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
बॉयकॉट कमिटी के सेक्ेटरी श्री० वचाघुन्दर, GRIET 
समिति के सेक्रेटरी भी० वकील तथा एक कॉग्रेस rd- 


wal ओ० इेमचन्द को ६-६ माह की कड़ी SE और 


१००)-१००) रुपए के जुर्माने की सज़ा दी we है | 
श्रीमती सुक्माबाई नामक एक देश-प्रेविक्ला को ४ 
माह की सादी केद की सज्ञा दी गई है । 


aas का १७वीं फ़रवरी समाचार है, कि सिटी 


AE 


[ वष १, खण्ड २ खंख्या १० 


महिलाओं को धक्के दिए गए 
“१ स्वयंसेविका बेहोश 
बम्बई का २३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कार- 

पोरेशन हॉल के दरवाज़े पर से हटने से इन्कार करने पर 

पुलिस ने धरना देने वाली १७ से विकाशों को गिरफ़्तार . 


Ta दिया है। ये सेविराएँ उसी सदस्य को छारपोरेशन . 


हॉल में जाने देती N, जो प्रतिज्ञा करता था कि वह 
ate इविन को खम्मान-पत्र देने के विशेष में अपना 
वोट देगा । gaa ने सेविकाओं को चके दिए। एक 
महिला तो बेहोश हो गई । | 
--अकोला का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
ee हीरालाल, जो केवल १ दिन asa ६ are की 
सज़ा भोग कर छूटे थे, बालापुर में, फिर ११वें ऑडिनेन्घ _ 


| के sgan गिरफ्तार कर fag गए हैं । 


ae की सज़ा दी गई है । 


--बग्बई का RA फ़रवेरी छा समाचार है कि 
आज्ञाद सेद्रान में जो व्यक्ति गिरफ्तार fe गए थे, 
उनका मामला श्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेर के सामने पेश हु घ्रा । 
मैजिस्ट्रे ने युद्ध-लमित्रि के अध्यक्ष wo maas को. 
तथा अन्य सहस्या को १७ (१) और १७ (२) घाराघ्रों 
के aga ६-६ माघ की अवधि तरु की कड़ी केइ बी 
amie दीं । ३४ स्वयंसेवको को ४-४'माइ की कड़ी Sz 
की ay दी राई है । i 

--घारवादर का २३दीं फ़ावरों का समाचार है, कि. 
श्रो० qaa इरी केरी नाम एक लिज्ञयात agda 
कार्यकर्ता को ३००) रुपए Tala अथवा ३ माह की कड़ी - 


--पूने का २३दी फ़रवरी का समाचार है, कि 


| faa ana’ के agad सम्पादक और युवक-सङ्क के 


| सञ्चालक site ano do कणिनकर को दो जुले टिनें 
| मकाशित करने के अभियोग में ३ माह को कड़ी de 


_| और १००) रुपए जुर्माने अथवा १६ 
| केइ की सज्ञा दी गई है । 


| 


` बाबू तारकेश्वर गुइ, 


दिनकी झतिरिक्त 


बङ्गाल — 


sated का १८रों wad का सक्षाचार है, कि 


_ | श्रीमती किरण देवी शर्मा और lad लच री देतो शर्मा 

| को पुल्चिस-एक्ट की ६२-ए धारा के अनु वार fete 
करने के अभियो में ४ ०)-४०) रुपए gala aaar ३-१ 
| साइ की al केद को सज़ा दो गाई है। | | 


— Aae का $७३ीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
“Rag mAsa ने जमानत देने से इन्कार कर 
fea है । डलका cama are कर दिया गया है। ` 

Seat का १८रीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 
site इरिपद्‌ सरकार और श्रो० बामनदास राय को सार- 
तीय दुरउ-विधान की १०४वां आरा के अनुसार Le 
माइ की कड़ी क्रेद की सज्ञा दी राई है । es 

“ऊँलकत्ते का एक समाचार है, कि कॉड्ग्रेप के 
एक sga कार्य कर्ता oo विजयकृष्ण सोदक झाराम- 
बाग में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। | 

URN का ३७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
बालू धीरेन विश्वास, बाबू चित्तर- 
जन ge और Stalag पॉल को २ माइ की, तथा बाबू. 
कमलापति चटनी, बाबू गिरजाप्रसाद्‌ दाख तथा silo 
सहाराज को ३-३ माइ की केइ की सज़ा at गई है। 
Mo कालीपद बागची site site विभूतिकार को क्रमशः 
Reo) और ५२०) रुपए के gata अथवा क इशः ४० 
fea और ३ माह को Sz की सज़ा दी गईहै। 

MISS का १७वीं फ़रवरी का समाचार है. हि 

श्री० सरोजरख aai तथा झन्प्र १७ alae कार्य- 
salai को भारतीय दुण्ड-दिधान at १८८ और १४३ 
West के भनुवार Ra से लेकर ६ माइ तङ की 
faafia अवधि की सज़ाएँ दी गई हैं । | 


+ 


सोते स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी 


SATA का २०वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 


पुलिस ने बढ़ा बाज़ार के स्वयंसेदक-शिविर पर घावा 
कियो addas उस समय सो रहे थे। पुलिस ने 
शिविर की अच्छी तरह तलाशी खी और ६० स्वयं लेवकों 
को गिरफ्तार कर लिया | वहाँ की कुल aeqal को भो 
ag उठा कर लेती गई | 

बड़ा-बाज़ार SSNS कमिटी के सेकेररी sie विश्व- 
नाथ कपूर के घर की तथा एक होटल की, जिसमें ad- 


सेवक भोजन किया करते थे, तछाशियाँ ळी गई ale 


उस होटल के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया गया। . 


—कृष्णगढ़ का १७रीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 


giaa ने श्रो० अरविन्ड दती नामक एक विद्याथी के 


` मकान पर धावा किया, ओर उसे गिरफ़्तार कर लिया । 


--बाशबाँकी का १३दीं फ़रवरी का समाचार है 
कि दरियाबाद ate सनेहीघाट में विदेशी कपड़े को 
garai पर fae जारो है। सनेहीघार में एलिस ने 


o स्वयंसेवा को ४४०त्रों झर ३४१बीं धारा ध्रों के अजु- 
. सार गिरफ्तार किया È | ( 
--ढाके का २०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 


की ug अवज्ञा कमिटी के nest औ० देवेन्द्रनाथ सेब को 
करबन्दी आन्दोलन करने के अपराध में दो सप्ताह की 
सादी कैद की सज़ा दी गई है। _ 

Sağ (gaar) का २०वीं फ़रवरी का समा: 
चार है, कि स्थानीय mela कमिटी के अध्यक्त श्री० 
यतीन्द्रमाथ faa को evga के GF के सम्बन्ध सें ६ 


aag की कड़ी क्रैद और १००) Bala अथवा १ सास 


की अतिरिक्त केइ की खज़ा दो गई है । 
--तामलुक का २२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


sio रजनीकान्त प्रमानिक वकील, और श्री० Ranu | 
मैती को वहाँ के सब-ढिप्टी मैजिस्ट्रेट ने, १० (१) चारा 


के अनुसार ६-६ माह की कड़ी केद की सज़ादी है 


z स्वयं सेवकों को भी पं० मोतीलाल नेहरू के NE- 
` दिवस के अवसर पर AWA करने के ANA में ६-३ 
माह की कड़ी कैद की सज्ञा वी गई हे 


__महिबवाथाना का २१वों फ़रवरी का समाचार 
है, कि एक स्थानीय ज्ञमींदार श्री० माणिकलाल प्रमा- 
निक के ३ भाई, भद्र अवज्ञा आन्दोलन के सरबन्ब में 


_ गिरफ़्तार कर लिए गए हें । 


राजशाही का २२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


. झाज बबेरे श्री० सुकुमार चक्रवती और श्री० वलराम पाल, 
जो स्थानीय कॉड्मेस कमिंदी के कार्यता हैं, अनधि- 


कार al के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
_कोन्टाइ का ३८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
जरोल में ६ स्वयंसेवक fae और हड्ताल के 


सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
` श्री० यतीन्द्रनाथ खार आदि १६ व्यक्तिग्रों को दे से | 
aaga की भिन्न-भिन्न अवधियों की amd दी 


गई हैं। l 
qwa— 


महिलाओं को कड़ी कद की सज़ा 
अमृतसर का ५०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के अतिरिक्त-ज़िला मैजिस्ट्रेट ने, लाझा दीवान- 
चन्द अण्डारी वैरिस्टर को माता श्रीमती प्रेम शौर, श्रीमती 


maa देवी ( अवस्था ७३ वर्ष ) श्रीमती सरस्वती और 


श्रीमती हंसराज को, जो १२वां फ़रवरी को पिके दङ्ग के 


अभियोग में गिरफ्तार की गई थीं, सज़ाएं देदीं। प्रथम 


दो महिलाओं को २-२ माइ की खाडी केद, तथा आन्य 
दो महिलाओं को २-२ माह को कड़ी HE की सज्ञा दी 
गई है । | 


६ स्वयं सेवकों को भी ३॥ माइ से ३ माइ तकु की 

डी क्रेइ की सज़ा दी गई है | 
प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट ने Pad गणेश देवी और 
श्रीमतो केसर देती को द्ण्उविधात की ९० ६डी - धारा 
तथा १७ (१) धारा के अनुसार २:२ माइ की कड़ी 
HER सज़ा दी है 
2 माह as की Aafaa अवचि की कड़ी केइ की सज्ञा 


| दी गई है। 


. --नई दिल्ली का ३३वो फ़रवरी का समाचार है, कि 
चाँदनी चौक में इम्पोरियल बैङ्क के समीप कुछ स्वयं- 


सेवकों ने बिदेशी वख को गाँठों पर धरना fear) उन 
गाँठों के मालिक ने एलिस से सहायता माँगी । पुलि. 


के आने पर घटनास्थल पर एक भीड़ इक्टी हो गई और 


| वहाँ ढुङ्गा हो गया; feats जवता के लोग और 
पुखिस aa घायल हुए। giaa ने ४ adidasi को 


गिरफ्तार कर द्विया । 
नेताओं की गिरफ्तारी. | 
भगतसिंह अपील-झमिटी का प्राथेना-पत्र ज़ब्त 
azası का १६वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
अखिल भारतीय seda कमिटो के सदस्य मोद्याना 


_ केवलापुर (परतांबगढ़ ) निवासी स्वर्गीय ato मथुरा अहीर और नाथपुरा ( परताबगढ़ ) निवासी 
वगीय श्री० रामदास उपाध्याय के शव के जुलूस का इश्य--जो श्री० सुन्दरलाल जी के नेतृत्व में 
| इलाहाबाद में निकाला गया था । इस चित्र में दोनों व्यक्तियों का शव पाठकगण मे डरलॉरी के ऊपर 
Vel हुआ देखेंगे, जो अभागे पुलिस की गोलियों के faa शिकार हुए थे। 


इस्माइल ग़ज़नवी, सरदार गुरुइत्त सिंह, सरदार सोहन- 
fag, स्वामी हरिशरणानन्द और श्री० कुन्दनलाल गिर- 
फ़्तार केर हिरासत में बन्द कर दिए गए हैं। इनमें कुछ 
ढोग १७ (१ ) धारा के sgan गिरफ़्तार किए गए हैं। 
पुद्चिस ने मौलाना इस्माइल ngad और सरदार 
गुरुदत्त सिह के मकानों पर घावा किया और gafat 
रछीं। अगतर्धिह अपील-कमिटी ने जो ANRE, वायस- 
राय के सामने पेश करने के लिए तेयार किया था, पुलिस 
ने उसे sca कर लिया | 
O अमृतसर का ३३बो फ़रवरी का समाचार हे कि 
विदेशी कपड़े की दूकान पर धरना देने के अभियोग में 
४ स्वरय॑सेवकों को ३-३ माह की कड़ी केद और १ को 
०) रुपए जुर्माने की सज्ञा दो गई है | 
—guaat का २३वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
वहाँ के एक उत्साही कायकर्ता Go प्रेमप्रकाश देवेश्वर 
१७ (a) धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
` - अमृतसर का RA फ़रवरी का समाचार हे कि 
कामी CAC सभा के ₹ सदस्य, इस संस्था के रोरकानूनी 
होने के कारण, गिरफ्तार कर लिए गए हैं । 


। _६ स्वथंसेवक्गों को भी २॥ माह से | 


युक्त प्रान्त- 


—सुरादाबाइ का ३७वीं फ़रवरी का समाचार हे, 


कि कॉड्ग्रेप स्वयं पे वकों के भूतपूर्वं नायक पं० महेन्दनाथ, : 


जो जेल से छूटने के बाद अधिर उत्साह से आन्दोदन 


Gara ले रहे थे, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। ° _ 


arar भूखनदास आर मौलाना कारी afew | 


गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 


` संन्यासी ने सुचलका देने से इन्कार किया 


बाँदा का १६वीं फरवरी का समाचार है, कि एक 
gath कार्यकर्ता बाबू महावीरदास को १०८वीं चारा 
के अनुसार ६ माह की सज्ञा दी गई है। आपने ६ माह 
के लिए झुचलका देने से इन्कार कर दिया था 

“-आगरे का १३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ की १६वीं डिबरेटर श्रीमती आनमतो, “सैनिक? 
मेनेजर श्री० महेन्द्र तथा ao Glo दास आदि कॉड्म्रेस 
कार्यकर्ता fara कर लिए गए हैं । 

श्री० दण्डन, silo चतुर्वेदी और श्री० दाख आडि 
aga कार्येक्ष्ता्ओों के मकानों की तल्ाशियाँ भी ली 


गई हैं । 


१६वीं फ़रवरी का 
समाचार है कि वहाँ 
की तइसील misa 
कमिटी के सेक्रेटरी 
डॉ० guifag को 

दूरी an १०८ af 

धारा के अनुसार १ 

साल की सादी कैद 

की सज़ा दी गई है। 

आप "बी? श्रेणी में 

रखे गए हैँ । 

site शान्ति वर्मा, 

Tema Tew 
झडिनेन्स के अनुसार 

करौरी में गिरफ़्तार कर 
लिए गए हैं । 

>का नथुर का 

२९वीं फ़रवरी का 
समाचार है, कि 

सब्चेटी ग्राम के do 

waga ओर शिवरामऊ के to मङ्गलीग्रसाड़ 

saaa आडिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए 
हैं। इस ऑडिनेब्स के अनुलार इस वर्ष यहाँ ve 

गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं । 


वृन्दावन का २०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ किसानों की एक कॉन्फ्रेन्स होने areal थी, fay 
Fha होने के पहले ही vo कार्यकर्ता गिरफ्तार कर 
faz ug i २० महिलाएँ भी गिरफ्तार की गई थीं, किन्तु 


| वे छोड दी गई । 


--मेरठ का १६वीं फ्रवरो का समाचार है कि, 3- 


ड्ारों को शराब ले जाने से रोकने के अपराध में ४० 
स्वयंसेवक गि(फ़्तार faa गए हैं। गत १० दिनों के 
अन्दर लगभग केवल Sal स्थान से ८० व्यक्ति गिरफ्तार 
किए जा gi हैं । 


_ श्री’ केद्वाशचन्द्र जी बी० एख-खी० को १ साल की. 
कड़ी ae की सज़ा दो गई है। इसके पहले से ही ay 


६ माह की सज़ा सुत रहे हैं। 


--शिकोहाबाद का _ 


` हिंसात्मक क्रान्ति की लहर | क्रान्ति की 


` मृत्यु के मुख से स° भगतसिंह आदि को निकालने का विराट आन्दोलन _ 


९ = ES | BSA O a A N Tar AA o 
हाइँकोटे के अपील नामइुजूर कर दी :: श्री० हरिकृष्ण को शीङ फासी होगी! 


कसेर बस :: जेल सें खुखबिर पीटा गया ! 
| = asks हल x A ms र है oS 
“तुम्हारा दोष नहीं, ?? बज गए हैं!” की मनो रञ्जक व्याख्या | 


गया ५ 


क्या यशपाल ने भगवतीचरण की हत्या की थी :: उसे गोली से उड़ाने का फेसला 


NAN, 
NS 


N लाहोर षड्यन्त्र-केस 


लाहौर का oat फ़रवरी का समाचार है, कि आज 
ब लाहौर पड्यन्त्र केस का मामला स्पेशल ट्रिव्यूनल के 
सामने पेश हुआ, तो अभियुक्तों की ओर से वकील- 
फ़ाई ने एक प्रार्थना-पत्र इप आशय का दिया, कि 

चूँकि सरदार भगतसिंह, so राजगुरु तथा श्री० सुखदेव 
की गवाही gamn में आवश्यक है, इस कारण से 
ह तोनों नवयुवकों की फाँली रोक दी जाए । 

प्रार्थना-पत्र इस प्रकार है --- 

“झभियुक्तों की ओर से १६वीं फ़रवरी को एक 
- प्रार्थवा-पत्र इस aia का दिया गया था, कि गत लाहौर 
पड्यन्त्र-केस के तीन अभियुक्त सरदार भगतलिइ, श्री० 
राजगुरु तथा श्री० सुखदेव, feast फाँसी-दुएड दिया 
जा चुका है, इस मामले में आवश्यक गवाह-सफ़ाई हैं, 
अतएव उनकी फाँसी को रोकने का प्रयल किया जाए, 
ताकि उनकी गवाही इस मामले में हो सके ।” 

अदालत ने उव प्रार्थना-पत्र पर विचार करके 
वको ख-सफ़ाई से यह पूछा था, कि किन-किन विषयों 
पर इन व्यक्तियों की गवाई आवश्यक है ? उसी आज्ञा- 
FI, इम यह बताना चाहते हैं, कि सरदार भगत लिह, 
: so राजगुरु तथा sio सुखदेव की गवाही निस्न-ल्िखित 
विषयों पर आवश्यक है :- 


(१ ) सरकारी गवाहों ने जो हिन्दुस्तान सोशिया- |. 


faz fieféaea एसोसिएशन तथा आर्मी का इति- 
दाख, सङ्गठन तथा sural बताई है, उसे झूठ सिद्ध 
करने के लिए ; | 

(२) सरकार के इस कथन को झूठ सिद्ध करने के 
fay, कि नए पड्यन्त्र-केल के अभियुक्तों ने उस दल से 
faa कर सरकारी अफ़ परों को ana के लिए पड्यन्त्र 
रचा; , ee 
(३ ) उक्त इल द्वारा पाव में नो कार्य किए गए 
बताए जाते हैं, उनको Hs सिद्ध करने के fag, 


. (४ ) इक़बाली गवाइ-इन्द्पाल के उस कथन को. 


झूठ सिद्ध करने के लिए, जिसमें उसने यह बताया है कि 
नौजवान आरत-सभा क्यों बनाई गई; 

(९ ) यह एता ama के लिए कि जिन अभियुक्तों 
को फरार बताया जाता है, वह aaga ही फरार हैं, 
अथवा उनका अस्तित्व कपोल-कल्पित हे; 

( ६) यह पता लगाने के लिए, डि अभियुक्तों के 
जो उपनाम बताए ara हैं, वह ठीक हैं या as, और सर- 
कारी गवाइों के बयानों में कोई सच्चाई भी है कि नहीं ; 


(७ ) यह पता लगाने के लिए कि fga ga के 
दो भागों में बट जाने को कहानी, जो इन्द्रपाल ने बयान 
की है, वह सत्य है या झूठ - 


(= ) इन्द्रपाल के उस कथन की वास्तविकता 


| की जाँच करने के feu, जिसमें उसने बताया है कि 


masts 


| 
7 
| 
| 


faga-ea के नियम सन्‌ १३२३ में aga गए थे; 


(3) यह पता लगाने के लिए, कि क्या | 


` सम्बन्ध इस केस के अभियुक्तों तथा पिछे पड़षन्त्र-केस 

के अभियुक्तों में रहा है ; 

( १० ) यह पता लगाने के far कि कभी सरदार 
भगतसिद की भेंट इन्ह्रपाल इक़बाली गवाह से हुईं 

थी; o 

(११) यह पता लगाने के लिए कि क्‍या कभी 


इन्द्रपाल gaad गवाह से कविता लिखवाने के लिए 


गए थे ; = 
(१२ ) यह पूछने के fan, कि कया श्री० gata 
वास्तव में पज्ञाब के सञ्चालक थे ; 
(१३ ) यह पता लगाने के लिए, कि सरदार waa- 
fag तथा site dto So ga को छुड़ाने का नो प्रबल 
किया गया था, क्या वह सरदार भगतसिह तथा उनके 
साथियों की सलाह से किया गया था ; ड 
( १४ ) यह पता लगाने के fag, कि क्या सचमुच 
ही श्री सुखदेव और यशपाल ने gand गवाह के 
पास वह सूट-केस रक्खा था, जिसमें हि बम पड़े हुए थे ; 
(ax ) यह पता लगाने के लिए कि वाईसराय की 
स्पेश ट्रेन प! जो बम GS गया था, क्या वह वास्तव 
में site अगतसिह की सल्लाह से Gar गया था ? 
इसके सिवाय झर भी कई ऐसे विषय पर सरदार 
anafag, ale राजगुरु तथा so सुखदेव की गवाही 
की आवश्यकता पड़ेगो | चूँकि अभी तक पळे इक़॒बाली 
गवाह RAT का हो बयान समास नहीं हुआ, इल 
कारण यह बताना सम्भव नहीं है, कि किस-किस विषय 
पर उनको गवाही की और झावश्यकता पड़ेगी । यह 
MYA इस समय इस कारण से दिया गया हे, 
क्योंकि यह पता चला है, कि तोनाँ गवःहों--सरदार 
भगतसिंह, श्री० राजगुरु तथां श्री० सुखदेव--को, शीघ्र 
ही फाँसी लगने वाली है। सफाई के लिए इनमें से 
प्रत्येक को गवाही आवश्यक है । यदि अभियुक्तों के इस 
पार्थना-पत्र पर भ्यान न दिया गया, तो अभियुक्त - 
झपनो सफ़ाई ठीक प्रकार से न दे सकेंगे ।'” 


9५ 


सरदार aalas काकोरी के शहीदों के फ्रोटो के नीचे, | 


= “सिवाय इक़बाली-गवाह बनने के तुमने कोई ओर भी देश-सेवा की हे 09» 


@lo शामलाल वकील-एफ़ाई ने कहा कि अदालत 
को इस बात का निश्चय करना होग!, कि क्या श्री० 
अगतसिह, श्री० uaga तथा ० सुखदेव की गवाही . 
इस मामल्ले में आवश्यक है । फाँसो रोकने का अधिकार 
केवल प्रान्तीय सरकार को है। इस कारण अदालत. 
कुपया इस miaa को अपदे अनुमोदन सहित 


प्रान्तीय सरकार को भेज दे । 


सरकारी वडील ने उत्तर दिया, कि यदि सरदार 
भगतसिंह और उनके साथियों की गवाही आवश्यक 
है; तो वह गवाडी शीघ्र ही फाँ्ी लगने के पूर्व ले 


लेनी चहिए | 
वकीख-पघफ़ाई--ज्ञब as वादी अपता केव समाझ 


नहो कर लेता, गवाइ-सफ़ाई पेश करना क्ानून-विरुद्ध है ॥ _ i 


अदालत का फेसला | 


अदालत ने फ़ेसला किया, कि यह प्रार्थना-पत्र : 


meat सरकार के पास भेज दिया are, क्‍योंकि agt- 
लत को फाँसो रोकने का अधिकार प्रात नहों है । 


_ इक्बाली गवाह का बयान 


इसके पश्चात इन्द्रपाल इक्रबालो गवाह ने अपना 
बयान जारी करते हुए कहा, कि में और जहाँगीरीलाल 
सवाल मण्डो के मकान पर जाकर बम फ़िट कर आए ।. 


ANE उध्ती मकान पर रहा, परन्तु इम वापस लौट 
आए । दूसरे दिन सबेरे बम फटने की योजना की गई 
थी। मुझे पता नहों, कि बम wea के दिए मोमबत्ती 
किसने wad R aoe 


१८वो फ़रवरी को इक्तबाद्दी गवाह ने झपना बयान 


जारी tat हुए कहा, कि १८ जून की रात को ana- 
सणडी वाले मकान में बम fez किए गए थे। श्री० मनोः . 
Stare ने अपनी जेब से पाँच घोषणाएँ, जिनका शीर्षक 
था झातशो-चक्कर Aga कारेज्ञार में” निकाल कर 
बमन के नीचे रख दिए । सबेरे इस बैठक पर लौटे ca 


पर दब के दूसरे anag भी उपस्थित थे | साढ़े सात 


बजे में और श्रो० गुलाबसिह vreau वाले asia 
की ओर गए 1 Sa समथ मकान में से gat निङल रा. 
था, और लोग तरह-तरह की acy हाकु रहे थे। कोई - 
कहता था--'बम फः गया ।' कोई कहता था--'गोली 
चख गई ।! मेंने समझ fear, कि छोटे बम ने, जो पुलिस. 
को बुलाने के लिए रक्खा गया था, 


है। उ समय तक वहाँ पर कोई भी 


अपना काम किया 
पुलिस नहीं थी। . 
_ | आधे घण्टे के पश्चात में फिर वहाँ गया, तो पुलिस ag? 


sR 


gaa ga ‘fat’ 


वर्ष १, खरड २, संख्या १०] | 


पर पहुँच चुकी थी । में सीधा मकान पर न जाकर, एक 


_ Swag की gaa पर गया, और वहाँ से दही की छाड 


बनवा बर पीने लगा । हलवाई की दूकान पर बैठ कर 


मैं दूसरे बम के चल्ने की प्रतीक्षा कर रहा था । 


कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात में अपने काम पर 
“शेर ख़ाल वा” के erat में चा गया । सम्ध्या के समय 
मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि waaar, लाहौर, ataa 


_ घुरु, गुजरानवाला, शेखपुरा तथा रावल्नपिणडी में एक ही 
- समय बस aa गए हैं। मैंने यह भी पढ़ा, कि कुष gaa |. 


वाले बम aa से घायल Agaa | 
“टके सेर बम” _ । 


दूसरे ager भी उपस्थित थे। she रूपचन्द ने कहा 


. कि अब तो रके सेर बम बिकने लगे हैं। एक ही साथ 
 छुःशहरों में बम फट गए हैं । _ 
. अश्न--प्रमाचार-पत्रों ने दल के इस कार्य को किस |. 
. इष्टि से देखा था? 


उत्तर--“मिल्लाप! ने एक ana लिखा था, निसका 
शीर्षक था 'देशघातक” जिसमें हम wat को उुरा-भला 


चहा गया था ॥ 


२२ जूब को श्री० dana मेरे पाल आया और 
aaga का उत्तर सिखने को 
कहा । HA एक Qe लिखा, जिसका शीर्षक था “आतशी 


Smt Aaa कारेज्ञार में?! मैंने वह लेख श्री० हंसराज 


को दिखाया ओर उसने sa बहुत पसन्द किया। 

२५ जून को श्री० हंसराज उसी Ge की बहुत सी 
कॉपियाँ छुपवा कर ले आया। यह घोषणाएँ इम लोगों 
ने शइर में चिपका दीं । 

. एक दिन श्री० रूपचन्द ने मुझसे पूछा कि faafaa 


स्थानों पर बम फटे हैं, वहाँ पर घोषणाएँ भी पाई गई 


हैं । क्‍या यह कार्य किली दल की ओर से किया गया है ! 
मेंबे डसे बताया कि यह काम ‘mam चक्र? नामी 


` दुल को ओर से किया गया है और में उस ca के Aa- 
नाञ्च में काम करता हूँ । र 


sto भगवतीचरण का स्स्ृति-चिन्ह 
एक दिन में औ! श्री० हंसराज रावो के किनारे उस 


स्थान पर गए, जहाँ पर so भगवतीचरण जीका. 
_ देहान्त get था। श्री० हंसराज ने gmd कहा था, कि 
वह वहाँ श्री० सगइती चरण को आतमा को बुलाएगा। . 


परन्तु उसे सफलता न सिली । हमने वहाँ पर gigal का 


एक ठेर देखकर यह सोचा, कि यह इड़ियाँ श्री भगवती 


ay की हैं । उस ठेर में से Ha एक जबड़ा उठा fear: 
वहाँ एक agian, जिसमें कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे । 
मैंने यह सोचा कि! यह कपड़े भी ste भगवतीचरण के 
होंगे। मैंने जबढ़ा कपड़े में पेड कर अपने arga में 


` स्मुति-चिह् रख लिया । 


ge दिन मैं और ote daaa रावी के किनारे बम 
की परीक्षा करने के लिए गए । रास्ते में हमको सरदार 


gataz faa nat! उसने सुरूसे gar कि तुम कहाँ | 


जा रहे हो । मैंने उत्तर दिया--चेकि अब।२ बज चुके हैं 


Gant कोई कसूर नहीं है। | 


लज---तरा ह बजने से तुम्झारा क्या मतलव है ? 
गवाइ--पाधारण तौर पर सिक्खों को बारह बजे 


. के नाम से Sst जाता है। क्योंकि यह बात बहुत प्रसिदध 
है कि १२ बजे के पश्चात गरमी के सारे उनकी बुद्धि अष्ट | 


ai जाती है। यह Ha उससे ante किया था | 
इस मज़ाक़ पर सरदार गुल्दाबधिह मेरे साथ हाथा- 


पाई करने an, तो मैंने उसे बता दिया कि मेरे पास 


बम हैं, और यदि जेडद्रानी की तो etal मर जाएँगे । 
सरदार qaaa भो मेरे साथ हो लिया | ga तीनों 
साइकिलों पर चढ़ कर दृश्‍्था-रावी की ओर चल दिए । 


२२वों फ़रवरी को सुज़बिर ने अएना बयान जारी 


रखते हुए कहा कि जुलाई के झारश्भ में इम दरिया के 
किनारे पर बम की परीक्षा करने गए । वहाँ पर इमने एक 


उपयुक्त स्थान Fs कर बम फेंका, जो गिरते ही फड 
गया | फिर हम वापस लोर आए I 


. कुछ दिनों के पश्चात्‌ aura ने मुझे बताया कि दल 


ने उसे गै तैयार करने के faq कहा है, ताकि उसके 
द्वारा खरदार भगर्तालइ को छुड़ाया जाय । 


Ha हंसराज के कहने पर दल के वेज्ञानिक-यन्त्र उ घे 


दे दिए ag सामान मेरे मकान पर पड़ा get था । कुछ 


| दिन पश्चात्‌ हंसराज ने gà बताया कि जब वह गैस 
१३ जून को जब में बैठक पर गया तो वहाँ पर ga 


बनाने को तेयारी कर रहा था, तो अकस्मात्‌ धड़ाका हो 
गया । इसलिए गेस तेपार नहीं हो सकी | 

सूट-केस में बम फटा . 
२५वीं जुलाई को सरदार अमरीकलिइ मेरे पास 
घबराया हुआ आया | ११ बजे का समय था, सरदार के 
शरीर पर gg घाव भी लगे हुए थे, और वइ बहुत परे. 
शान था। मेरे पूछुने पर उसने बताया कि हंसराज ने 
उसे एक सूट-केस देकर . बाढ़ामी बाग़ भेजा था, परन्तु 
सूर-केख में रास्ते A धडाका gar आर बहुत-सा 


बाज़ार में फेल गया। इस पर वह खोगों 


की आँख बचा कर आग आया | सूर-केस को वहीं पर 
छोड़ आया था। उसने झुकले कहा कि हंसराज ने सुभे 
atar दिया है, क्योंकि सुरे पहले नहीं बताया था कि 
ga सूट-केस में बम ware | 


झगरत के दूसरे aag में हंसराज ने gÈ बताया l 


कि galana लाहौर आया है और वह qua मिल्लना 
चाहता है। चूँकि दल को यह पता चला है कि सुझे 


पुलिस हूँढ़ रही है, इस कारण से सुखदेवराज इसका 
पता लगाने आया है | हंसराज ने यह भी कहा कि डल. 
ने १६,००० to HA करके gu विज्ञायत भेजने का 


निश्चय fear है, ताकि में वहाँ जाकर विज्ञान का अध्य 
यन करूँ | | 

इन्हीं दिनों यशपाल मेरे पास झाया । यशपाल ने 
ga बताया कि वह दल को छोड़ कर भाग आया है । 
पूछने पर यशपाल ने सुके बताया कि क्योंकि उसने ब्याह 
कर लिया हे, इल कारण दलवाळे उसले नाराज़ हो गए 


हैं । यशपाल को चन्द्रशेखर आज़ाद ने बुलाया था, परन्तु 


चकि यशपाल को पता लग चुका था कि ganai ने 
उसे ga के नियम अङ्ग करने के अपराध में mugt 
fear है, इसलिए वह आजाद के पास न जाकर लाहोर 


साग आया था | 
यशपाल ने सुरे कडा कि तुम्हारे Wa सहायता के 


जिए झया g l मेंने उसे बताया कि galana तुम्हारे 
विरुद्ध प्रचार कर रहा है। इख पर यशपाल ने मनोहर 
झर हंसराज से मिलने की इच्छा प्रकट को । मैंने दोनों 
को उससे Aar दिया । 

दूसरे दिन यशपाल ने कहा कि तुम मेरे साथ 
चलो | वह सुरे साथ बेकर जैशीराम METE में गया । 


| agt पर sito चन्वन्तरि और Mo शिव हमको faa 


sito घन्वन्तरि ने gue पूछा कि क्या सचसुच सुखदेव: 


राज यशपाल के विरुद्ध प्रचार कर रहा है। मैंने कहा, 


हाँ । उन्होने मुझे कहा कि तुम दख की सेन्द्र कमिटी के 

सामने यह बात कहने को तेयार हो | जब सेन्टर कमिटो 

का अधिवेशन होगा तो तुमको बताया जाएगा। . 
दूसरे fea यशपा मेरे पास आया और saa 


सुकसे पूडा कि तुम दल का साथ दोगे या मेरा । पूछुने 
पर यशपाल ने gÈ बताया कि दुल के सदस्यों का |. 


विचार है कि alo भगवतीचरण कौ मेंने इत्या की थी । 


| इसलिए ga गोली से उड़ा देने का Haat किया गया 


है । उसने मुझसे सहायता की प्रार्थना की । मैंने उसे 
कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। 
ataat स्थगित कर दिया गया | 


क $ % 


यूनिवर्सिटी हॉल षड्यन्त्र केस 


लाहौर का $८वों फ़रवरी को fre रामनाथ लुथरा 
स्पेशल सेनिस्ट्रेट के सामने, drea aa में osya 
गवर्नर पर गोळी चलाने के लिए षड्यन्त्र रचने के अप- 
राध में श्री० रणवीरसिंह, बो० go, site दुर्गादास, do 
Qo तथा vito चमनलाल का maa पेश gar । 

इक्रवाळी-गवाइ वासन्धाराम ने faze किए जाने पर . 
कहा--में कविता किया करता हूँ और मेरा उपनाम ` 


“वैराग?” है । 


Cigar के टाईपिस्ट ने इक्रबाऴी गवाह से 'वेशग? . | 


के हिज्जे पूछे, तो मैजिस्ट्रेद ने कहा कि इसको ear पता 

कि हिज्जे कया होता है ( इस पर क्रहकूहा लगा ) । 
वकील--श्या यह उपनाम तुम्हारा है या तुमने 

उधार खिया हुआ है ? 
गवाह--मेरा अएना है ? 

वकरीख--तुम कब से देशभक्त हो ? 

गवाइ--जब में amag में पढ़ता था, तो छोटी 
श्रेणियों ही में मेरे विचार देशभक्ति के थे । 

वकील --श्या कॉङ्येश के ale पर तुमने स्वयंसेवक 
बन कर सेवा को ? 
गवाह--नहों । 
वकील--क भी सेवा-समिति के मेम्बर रहे ? 

र गवाह--मुझे पता नहीं, सेवा-समिति क्या होतो 
2 [ 
वकील-लनातन-चसे-स्कूल और सनातन-धर्म alas 
में पढ़ते रहे हो, महावीर-दल के भी सद्स्य बने हो ? 
गवाइ--नढीं | 

वकीख--सिवाय इक़वाली गवाह बनने 3, तुमने 
कोई और भी देश-सेक्ा की है ? 

गवाह--मैंने कभी कोई देश-अक्ति नहीं की । 

१३ फ़रवरी को सरकारी वकील wi साहव क़ब्नन्द्र- 
अली ख़ो ने अपनी 'जिरह में पूछा -क्ल तुमने कहा 
था कि तुम बचपन से देशभक्त हो, किन्तु तुमने कोई 
देश-सेवा नहो की । तुम देशभक्ति किसे समझते हो ? 

गवाह--में क्रान्तिकारी दृष्टिकोण से देश-सेवा करना 
देश-भक्ति समझता इँ | 

: सरकारी वकोल --तुम कॉड्ग्रेस को देश भक्त समझते 
हो? 

गवाहइ--में क्रान्ति के आन्दोलन और niian 
को सर्वथा अखघ-अखग समरत! हूँ । परन्तु दोनों को 


देश सेवा समझता हूँ । 


सरकारी वकील्ल--तुम देश-भक्तविवारों का क्या 
aq समझते हो ? 

वक्ील-सफ़ाई ने इस प्रश्न पर आपत्ति की । 

सरकारी वकील ने कहा कि वशी-सफ़ाई भी 
निरह कर सकता है 

वकोील-लफ़ाई ने कहा, कि जिस प्रश्न को अदालत 
एक बार मवा कर दे Ta फिर नए रूप में करना agr 
लत की मानहानि है 1 

इस पर al खाइब जोश में आ गए और कहने लगे 
कि में पाँच दिन तक Beds बैठा रहा हूँ, अंब जन. 
मेरी बारी आईं है, तो इतना फ़िताद क्यों मचाया जा 
रहा है। 

वकील-सफ़ाई ने कहा कि wel तक Sar बोलने . 


का सम्बन्ध हे, में सरकारी वकील से हार मानता =| 


अदालत ने प्रश्न करने को श्राज्ञा दे दी । 


Uk dds 1 a dide Lid 
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: थी। गेट पर जो 


गवाह--में अपने शहर में कॉड्य्रेत का काम करता 
रहा हूँ, कई सभाओं का सभापति बना। मैंने लाहौर में 


` कोई काम नहीं किया । 


इन्स्पेक्टर जवाहरलाल ने बयान किया, कि PELi] 
दि सम्बर को मेरी ड्यूटी यूनिवर्सिटी हॉल के भीतर थी । 
गदनर पञ्जाव यूनिवर्सिटी qaae À i जब १ बज 
कर २० मिनट पर उपाधि-वितरण समास gat तो गव- 
नर area gaa सहित बाहर निकले । जब वह दरवाज़े 
के पास पहुँचे तो एकाएक फ़ायर को ध्वनि , 
सोचा, कि किसी ने पटाख़ा चलाया है । weg जब दूसरी 
बार फिर फ़ायर की ध्वनि हुईं, at Ha देखा कि हरिकृष्ण 
सामने चबूतरे पर खड़ा फ़ायर कर रहा aia ee 
दोर सांगा । इसकी पगड़ी और Feat इसके सिंर पर 
से गिर गए। ste इरिकृष्ण दो और फायर. करने के 
बाद MET भागने खगा, परन्तु मेहता दीवानचन्द ने 
उसे सामने की ओर से पकड़ लिया | मैंने भी भाग 
कर श्री० हरिकृष्ण के हाथ से र्वॉल्वर छीन दिया | 

श्री हरिकृष्ण की गो द्भियों से गवरनर, डॉक्टर 
Ager Riaz, सरदार ISTE sic सरदार चन्न 
सब-इन्स्पेक्टर घायल हुए । सरदार धत्ननलिह अस्पताक्न 


मसर गया! 


मैंने श्री० हरिकृष्ण के विह सेशन्स में गवाही दी 
व्यक्ति खड़ा था वह Rae ज़मीन पर 
Seat डर के मारे भाग IMAI Ha सारे टिकट 


gad कर लिए । 


Heal दोवानचन्द Salo जवाइरलाख के बयान 


का समर्थन किया । 
% 3 


एसिस्टेणट कमिश्नर को मारने की चेष्टा 
A ; 
एक हीं दिन में मुकदया ओर फाँसी 
सीमा प्रान्त के आमानुषिक कानून . 
पेशावर $८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कल एक 
नवयुवक Nung हबीबनूर असिस्टेणट कसि षद कैप्टन 
बान्स FERS पर एक CAT लेकर आया । şaq 
बान्स जब दग्ख़्वास्त पढ़ र्वै थे, तो इबीबनूर ने एका- 
एक पिस्तौल निकाल बर कैप्टन पर दो फ़ायर किए, 
परन्तु निशाना ठीक नहीं बैठा । इतने में कैप्टन खांब 
का अरदी भी पहुँच गया और SAR सहायता से ME: 
मणकारी गिरफ्तार कर feat गया ।- | 
site हबीबनूर ने पूँ छने पर बताया कि में अङ्गरेजों 
के विरुद्ध जिहाद? करने के लिए आया था। : 
१३वीं फ़रवरी का सम्राचार है, कि आज शरी 
इवीबनूर का मामला फ़रायिटयर Aled आऊररेजेज 
एक्ट ( Frontier Murderous Outrages Act) 
के अनुसार सेशन्स में पेश हुआ | कचहरी की सारी कार्य- 


. ` वाही गुप्त रक्‍वी गई । 


सुना गया.है, कि ẹwa बन्स तंथा दूसरे सरकारी 
गवाहों ने कहा है, कि अभियुक्त १७ फ़रवरी को दो बजे 


' दोपहर Sasa में घुसा और एक दरख़्वास्त केप्टन के 


सामने पेश की । जब AUA वह RRNA पढ़ रहा था, 
तो अभियुक्त ने पिस्तौल निकाल कर केप्टन पर आक्रमण 
किया । समय पर maai की सहायता पहुँच जाने से 
छाक्रा.णकारी को गिरफ़्तार बर लिया गया । 

अभियुक्त ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि 
मेरे ial की झङ्गरेज्ञों ने इत्या की थी और में उसका 
चढला लेने आया था । 

सेशन जज ने अभियुक्त को फाँसी-दण्ड दिया । 

झाज १६वीं फ़रवरी को पेशावर सेन्ट्रल Aa में so 
इबीबनूर को फाँसी पर azar दिया गया। 

# ae oe 


एसेम्बली में अविश्वास का प्रस्ताव 
` पास हो गया 
“site gata नूर को निसेम हत्या 
at तुलना संसार at राक्षसो जातियों 
के इतिहास में भी दुलभ है ।? 


--सर अब्दुलरहीम 


नई देहली का २४दीं फ़रवरी का समाचार है कि 
आज डॉक्टर जियाउद्दोन ने एसेग्इली में एक प्रस्ताव पेश 
दिया, जिसमें sto हबीबनूर को एक हो दिल में सुक' 
दमा चला कर फाँछी- पर खटका देने पर असन्तोष प्रकट 
किया गया था, और सरकार की, इस fanaa कार्य करने 
पर निन्दा की गह थी i ओ० इबीबनूर को कैप्टन बान्से 
पर आक्रमण करने के अपराध में adi फ़रवरी को 
फाँसी दी गई थी। प्रस्ताव के विरुद्ध ४२ और अडुमो दन 


वोट थे । ma: समी रोर-सरकारी मेम्बरों ने 


प्रस्ताव का agaga fear 
प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए सर इरिलह ate 
ने कहा, कि सीमा प्रान्त छे cages क्रानूनों में सर- 
कार को AJAT का सञ्चार करना चाडिए | 
खर aguda ने कहा, कि होम-सेम्इर ने इस 


AJAS कत्य को न्याय-सङ्गत लिख करने का यल. 


किया है। मेंने वील, तथा as, दोनों की हैसियत में 
नरो agaa फौजदारी सुक़दमों का प्राप्त किया है, उसके 
साधार पर यह कह सकता हूँ, कि ऐसा विचित्र gagal 
अभी as किसो भी न्यायाज्जय में नहीं gar था । 
यदि उस व्यक्ति की इत्या Sea ated हारा हो 
जाती, तो वह होता प्राकृते ह न्याय | परन्तु यह मुकदमा 
तो केवल ala था। | 
सर झार्थर मूर--उसे अपनी amg देने का झधि- 
कार था। | a 2 
सर wia—za अधिकार aa कहिए। ऐसे gT- 
gal में aga aioe पुलिस के ech में at जाता - 
है, फिर उनको वकीलों तथा मित्रों से मिल्ने का अवसर 
दिया जाता है। में ag seat चाहता हूँ, कि यह ga- 
दमा अभूतपूवं है, और इपको देख कर मैंने यह महसुस 
किया है, कि सीसा प्रान्त में कोई क्रानून नहीं है । षीम. 
प्रान्त Te ऐसी शासन-पद्धति से ay झा गए हैं । ऐसी 
हत्या की gaat तो हमें daw की uad जातियों के 
इतिहास में भी नहीं मिल्ती । र ee 
«fae एकसन ने कहा कि सीमा प्रान्त में १६२१ से 
लेकर झज तक, कम से कम १२ faa कम वारियों 
सौर डो aari को इत्याए हो चुकी हैं और हत्या: 
कारी झपने geal को गौरव का विषय समकते हैं, ga- 
agd असाधारण स्थिति में न्याय शीघ्रतापूर्वक 
और जहाँ तक हो सके, चुपच।प होगा चाहिए । 
सर क।ऊस जी जहाँगीर ने कहा, कि में ऐसे कानून 
का घोर विरोध करता हुँ। जिसके द्वारा इस प्रकार 
फाँछी लगाई ase) Meo 
on ae बे ar 
श्री० हरिकृष्ण को Get 
लाहौर का समाचार है, कि यूनिवर्लिदी काण्ड के 
अभियुक्त श्रो० हरिकृष्ण की ada हाईकोट ने pRa 
कर दी है, उन्हें शीघ्र दी फाँसी दे दी जायगी । 


लाहोर में बम फटा . 


एसोसिएटेड प्रेस का चपरासी ज़ख्मी | 
लाहौर १६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि एसो- 


fae प्रेस का चपरासी, जब RAT जा रहा था तो. 
रास्ते में उसे कोई वस्तु दिखाई दी । डसने उस वस्तु को. 


उठाया तो वह मक से फट ब । ont को जवि | चएरासी की अगुद्वियाँ 


कट गई और शरोर पर भी कई चाव लगे । सुना जाता 
है कि यहाँ पर पुलिस का कैम्प खगा हुआ था ओर किसी 
ने बम वहाँ पर रंकला Fat था | | 


फ़ोरन ही हेड-कॉन्स्टेबिल 
विश्वनाथ राव वैशम्पायन विरफ्ताए ! 


इलाहाबाद का gaat फ़रवरी का समाचार है. क्ति . 


यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का agar हे, कि कानपुर में 
faa क्रान्तिकारी को कुन्नी बाज़ार में गिरफ़्तार fear 
गया था, sast नाम विश्वनाथराव वैशम्पायन Èr 
अभियुक्त के पास कुछ ERIT, ys श्वॉल्वर और कुछ 
रुपए मिले थे। पुलिस vera देइखी और बम्बई के. 
पड्यन्त्र-केसों में अभियुक्त की तलाश कर रहो थो।. 
वैशम्पायन की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने पुरस्कार की 
भी घोषणा की थो । 

यह भी सुना गया हे, कि जिस पुलिस कॉन्स्टेबिल 
ने उक्त कान्तिशारी को गिरफ़्तार किया था, saat say 
ससव हेड-कॉन्स्टेबिल्ल बना दिया गया । 

मुखबिर की मरम्मत हो गई 

देइली जेल में पनोरज्ञ करू घटना 

eat का समाचार है, कि teat पड़यन्त्र केस के 

एक अभियुक्त श्री) विद्याभूषण, एम० go को दो aag 


_एकान्त-कारावास का दण्ड दिया गया है। श्री० Gay. 


भूषण ने सुना गया हे, कि शन[रूत-परेड के समय इली 
मामले के एक इक़बालो-गवाह GARCIA को पकड 
कर पीट दिया था | Se 


% $ $ 
S भारत-मन्त्री को नोटिस 
` “यदि भगतसिह इत्यादि को फाँसी 
लगाई गई तो आप पर झुक्इमा चलाया 
जाएगा |”? | | 


wate का २१वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कुछ 
enda antai ने होम-सेक्रेटरी, qa गवर्नसेण्ट, 


कल्नक्टर-ललाहौर और सुपरियण्टेण्डेयट za जेल की 


सारफ़त भारत-प्रन्त्री को एक नोटिस दिया है, जिसमे ag 


कहा गया है, कि सरदार atag, eile राजगुरु तथा | 
vile सुखदेव को फाँधी पर न लटठकाया जाए, क्योंकि j 
जिस ट्विव्यूनल ने उनके gag का निर्णय करके उन्हें . 


दण्ड दिया था, उसका कोई अस्तित्व अब बाको नहीं 
है, क्योंकि इल Rega के सिवाय, किल्ली अभ्य को 
फाँसो के चारण्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार पाः 
नहीं है, इसलिए धारा ३८३, ३८३ और ४०० के अनुसार. 


इनको फाँसी लगाना क़ानून-$रुद होगा । 


उक्त नोडिस में यह भी कहा गया है, कि यदि इस. 
नोरिस पर कोई ध्यान न fear गया और उक्त व्यक्तियों 


| को फाँसी पर लटका दिया गया. तो हमको अधिक्रार 


दिया गया है, कि इम सुक़दमा चला दें। यदि आपको 
किसी क़ानून विषय पर हमारी सहायता की HALIFA 
हो तो इम यथाशक्ति उसके लिए तैयार हैं। 


देहली की विराट सभा . 


देहली i फ़रवरी का समाचार हे, क्रि aie 


| आज़ाद पाकं में देहली के नागरिकों की एक विराट समा 


हुई । सेठ बच्मीनारायण गोडोदिया ने auch का 


star ग्रहण झ्या । परिडत इन्दर ने एक प्रस्ताव पेश 
किया, eens से यह ग्रार्थबा की गई थी कि 
“Se सरदार amalag, श्री० राजुर तथा Me Gaia 
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AS Z ° 
चष १, खणड २, संख्या १० | 


की फ!ँली ढी सज़ा, नागरिकों के मेपोरियल का 
रख कर, रद कर दें। महाशब इन्द्र ने प्रश्ताव पेश med 
हुए कहा कि सरदार atalas, Blo राजगुरु तथा श्री ० 


सुखदेव को फाँसी देना सरकार के दिए Ransa 


होगा | इन नवयुवश्नों को यदि फाली पर लटका दिदा 
गया, तो देश का स्वातन्तरप-संप्राम और भी sae हो 
Sar । समय है कि सरकार सम्मते ओर शान्ति स्था- 


पना के fag हितकर वातावरण बनाने के लिए इनकी 


फाँछी की सज्ञा रद कर दे। 
श्री आसफअली 
श्री? आसफ अळी ने प्रस्ताव का अनुमोदन करते 
हुए कहा, कि सें खरदार nafas का वकील शोचे at 


हैसियत से इस बात को खूब जानता हुँ कि यदि सरदार 


anafag के पिता सरदार किशनर्सिह का mAN- 
स्वीकार करके सफ़ाई ली जाती, तो ट्रिःयूनख का waar 
अवश्य कुछ दूसरा ही होता। 

दादारणतया फाँसी की सज्ञा का जब तक हवाई कोर्ट 
HAMA न करे, तब तक फाँसी नहीं दी जा सकती 
परन्तु यह पर तो यह aie भी अभि हुक्तों से छीन 
द्विया गया है | 

सरकार यदि करोड़ों भारतवाधियों बी माँग को 
स्वीकार करके, सरदार भगतसिह इत्यादि के फॉसी-दुण्ड 
छो रह कर देगी, तो वह अपने आप पर ही एक बड़ी 
शारी कृपा करेगी । | 

श्री० फ़रीद-उल-हक़ अन्सारी 

श्रो० फरीह-उल-इक़् अन्सारो ने प्रस्ताव का अनु 
मोदन करते हुए कहा, कि में ऐसे sara को, जिसमें 
कि सरदार waafve ऐसे न्वयुवकों को छुड़ाने का 
ma किया गया है, बड़ी naaa के साथ अनुमोदन 
करता हूँ । 


लाहौर पडयन्त्र-छेस घोखेबाज़ी और अन्याय को age आग ONC ae गया शब्द है 


एक Sette: सरकार को चादिए कि ta समय में 
जब कि समझौता हो रहा है, इन नवयुवरों को फाँसी 


देने से बाज्ञ रहे | 
_ इसके पश्चात सभापति ने वोड बिए, तो प्रस्ताव 


Geqatag की जय” के नारों के साथ सव-उम्मति a 


पास हो गया 


२ ara में विराट सभा 


asad का गत १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि. 
आज सम्ध्या के सम्य आज़ाद से रान में एक Aue सभा. 


अकाली दल की अध्यक्षता में हुई । सरदार जम्यर्तावइ 
ने faza-fafea प्रश्ताव पेश किया 2 
mel दुख की अध्यच्तता में बुलाई गई, FIZ 


RB नागरिकों की यह सभा, चाइसराय से प्रार्थना करती 
है, कि वह निम्न-लिखित बातों का ध्यान रखते हुए, 


सरदार unafag, श्री० WATS तथा slo सुखदेव की 
TAY की सज्ञा को रद करें : 
(१) अभियुक्तों का सुक्रदमा साधारण न्यायालय 


में नहीं चलाया गया | 


(२) area अभियुक्तों की अनुपस्थिति 


AAT गया था । 
(३) अभियुक्तों ने कई कारणों से छार्यवाही में 


~ आग नहीं लिया, ga कारण से कोई सफ़ाई नहीं दी 


aT aatl o 

(४ ) अपील करने का अधिर भी छीन लिया 
गया था | 

(x) अभियुक्तों को सज्ञा देने के fag जो प्रमाण 
दिए गए हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं । 

(६) खरदार भगवर्तिह के पिता सरदार Ruata 


ने अपने पुत्र की ओर से सफ़ाई देने की प्रार्थना को थी, 
qeg यह अस्वीकार कर दी TEL 


(७) अभियुक्त अभी नवयुवक हैं और शान्ति स्था- 
पना का ध्यान रखते हुए, उनको फाँसी न देकर, आजी- 


` वन कारावास देना पर्याप्त होगा । 


यह सभा AA ATA तथा दूसरे Bisa SÀ- 
कारिणी समिति के सदस्यों से siar करती हे fè वह 
सरकार से किली प्रकार का समझोता करने से पळे सारे 
अहिंसात्मक अथवा faras राजनेतिक कैदियों की 
रिहाई की माँग पेश करें । 

यह प्रस्ताव ad-an से पास किया गया | 


Jans ओर भगतसिंह 
. भगतक्षिह के ana में प्रिवी बौन्सिल के दृश्य 
का पटाचेप fag शीघ्रता से eure, वह आश्चर्य 
जनक है । यह कोई गुप्त weer नहीं है, कि पहब्े-पहदल 
षड्यन्त्र-डेस ऑडिनेन्स के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले 
स्वी 4 do Walaa जी नेहरू थे । वह fd कौन्सिल 


की अपील में पूरा योग दे रहे थे। और यह भी कोई 


गुस रहस्य नहीं है, कि sami यह प्रबल इच्छा थो, कि 
सरकार से TAMA! कश्ते समय इन तोनों नवयुवकों का 
जीवन बचाने के लिए पूरी शक्ति से काम दिया जाय। 
aq परिइत जी ने मंघूरीमें लाहौर से टेलिफोन 
gut यह समाचार सुता, हि Reya ने तीन 
अभियुक्तों को फाँसी-दण्ड दिया है, तो ढन्हॉने इस 
बात के दिए पूरा aaa किया कि सरकार से प्रिवी 
कोन्सिल में ata करने के लिए अवधि 


चिन्तित था, वे ट्रिव्यू नद के इल निर्णय पर इतनी अधी 


रता प्रकट कर इहे थे । 


सुना जाता हे, फाँली १८वों फ़रवरी को लगेगी | 
feet व्य्रक्ति-दिशेष का ava नहां। राजनेतिक वक्तता्रों 


कोई उसकी anim करत! है तो कोई उपे कोसता है | 
थोड़े ही दिन की बात है, खर हैनरी क्रेह ने aaa- 
चेम्बर में बार-बार अग्र्तोलिइ का नाम अपने भाषण में 
रटा था। मैं समरता हूँ कि ऐतिहालिक दृष्टिक्षेण से 
सर हेनरी क्रे का यह कथव ठोक था, कि भारतवर्ष 
ने favas साधन पश्चि ३ से सीखे हैं । | 

ल्ली हाँ, fear ही भारतवर्ष इसके लिए परिवम 
का श्राभारी है। कभो-क पी तो पश्चिम का भारतवालियों 
ने ऐवा अनुकरण किया है, कि देख कर आश्रये होता 
है। anafag का 'एसेस्वल्ली-हाणड ही दीजिए । इसमें 


| QANA बातें मी फ्रान्व की घटना से मिलती हैं। 


mira के unatag का नाम ‘dates’ था, जिसको सन्‌ 
१८३३ में फाँली पर लटक्ाया गया था | सभ्यता की 


| व्यथाओं से व्यथित, वह दक्षिण अमेरिका में गया 


परन्तु वहाँ भी उसे वही अन्याय दिखाई दिया । वह 
अपने स्वदेश को वापस लौट आया, और फिर उसे 


जीवन से तकु आकर उसने एक भयङ्कर आयोजना 
की + और वह एक बम जेकर उन व्यक्तियों के पास 
पहुँचा, निनको वह सारे अन्याय की जड़ समझता था । 
पेरिस की चेम्बर ऑफ़ डिपुरीज्ञ में saa बम शिराया। 


aqaa में उसने अना बयान Tat प्रकार का दिया. 


था, Sat कि भगतलिइ और agta दत्त ने दिया है । 
उने कहा--“मेरे बस का घड़ाका केवल दिगो ही aaa 
का ही चीस्कार नहीं है, अपितु यह एक उस श्रेणी 
का en है, जो अपने अधिहारों के दिए लड़ना 
चाहती है और जो शीघ्र ही अपने शब्दों को कार्य-रू ग में 
परिणत करेगी ।” अगर्ताउइ और दत्त द्वारा दुद्राए 


कछ ETF पच कह VEC 


लो जाय | 
डस समय, जय कि सारा देश उनके स्वास्थ्य 


siz सभां में कोग ga शब्द का उच्चारण करते हैं ।. 


यायपूर्ण समाज का याचना करना पड़ा । उस दुखित. 


गए ये शब्द भी git wad के हैं । "बहरों को 
सुनाने के fag ऊँची आवाज़ की आवश्यकता होती है ।” 
भाषण में केवल karna ही नहीं था, कहीं-कहीं पर 
बड़े सुन्दर भाव दिखाई देते हैं--'विचारों की गति 
रोकने से नहीं wedi, जिस sew गत शताब्दो में खर _ 
कारी शक्तियाँ Rede और वाल्टेयर के स्वतन्त्र विचारों 
को सर्व-साधारण तक पहुँचने से नहीं रोक सकीं, इसी 
प्रकार आजरूल की सारी सरकारी शक्तियाँ, रेकल्यूज्ञ, . 
डारविन, dear झर मिराब्यू के बह विचार, जिनके 
द्वारा स्व-साधारण का अज्ञानान्धकार दूर करके न्याय 
Bile स्वतन्त्र शा का उदय होता है, नहीं रोझ सकतीं i” 

फ्रान्स के विद्वानों ने इन्हीं भावों से प्रेरित होकर 
प्रेजिडेण्ट Beale से उ तकी जीवद-भिक्ता माँगी । परन्तु 
देश की यह याचना ग्रेज़डेण्ट दरारा gau दी गई । 
फाँखी लगाई गई । बहुत दिनों के पश्चात, जब किसी ने 
Risa कारनौर का ma कर दिया, तो संसार ने 
देखा कि घातक के खर की मूड पर खुदा sara 
“वै ज्ञाण 2? 

एक मित्र ने हमें बताया हे, कि सरदार भगतलिह ने 
gås बम-ऋाणड से पहिले au की कहानी पढ़ो 
थी। इस साचो के बिना भी कोई पश्चिमः के ga 
agaia से इन्कार नहों कर सकता | 
“पीपुल” (agh) 


प्रिवी कोन्सिल में सरदार भगतसिह 
की अपील का परिणाम | 


शोक है कि गरिवी कौन्सिल ने सरदर अणति 
तथा aaie के दूसरे अभियुक्तों की aha रद्द कर दी | 
इस समय,जब कि निटिश साम्राज्य की सब से बड़ी अदा- 
लत ने सरदार भगर्तातइ इत्यादि को अपील रह कर दी 
है, इम आशा करते हैं, कि Ra AA लॉड इरविन 
भारतीय भावों की कद्र करते हुए खरदार amalag 


झौर sad साथियों के aaa पर खहानुभूतिपूणं दृष्टि 


कोण से विचार करेंगे । Gal परिस्थिति में, जबकि मरि देश 
राजनीतिज्ञों ने यह अचु वच कर लिया है, कि नीति aa- 
खने को आवश्यकता है और भारतवासियों की मागें पूरी 
की जा रही हैं, आवश्यकता है, कि ats इरविन आपने 
विशेष अधिहारों get सरदार भातसिइ और उनके 
सहयोगियों की रक्षा करें | हमें विश्वास है, कि aga- 
राय के खहानुभू तिपूर्ण कायं से भारतवर्ष के राजनैतिक 


| वातावरण पर बहुत सुखदायक WAT पड़ेगा ) इस जानते 


हैं, कि बाहोर के अभियुक्तों को अपने प्राणों की कुछ भी 
परवा नहीं । फाँसी की रस्ती कुछ ही मिनटों में जीवन- 
सरयु की कशमकश समास कर सकती दै । परन्तु सरदार 
भगतर्सिह की wig अक्षय तक भारतीय हृदयों में घाव 
बन बर्‌ रहेगी ARa मान का भेद सरदार भार्ता्िह 
की ay में नहीं, किन्तु उनकी Narra में छिरा है! 


“रियासत” ( उदू ) 


-गन्तुर का १३वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
श्री० वेङ्गिया, श्री० Agamu और so चेट्रियर १७ 
Ca) शारा के अनुसार fds करने के अभियोग में 
गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। _ 

-_चङ्गल्ोर का २१वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
ताड़ी की दूकान पर भरना देने के अपराध में ७० सत्या- 
गही furan किए गए हैं। . | ट 

नागपूर का २३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
सध्य-प्रान्तीय मराठी-युद्ध-्मिति के १४वें झध्यत्त श्रो _ 
SIMA ११०३ी धारा के Baar, जिसमें araa 
एक्ट की १९वीं धारा भी जोड़ दो गई थी, गिरफ़्तार कर 
fag गए हैं | । | 


बम्बई- 
बम्बई सरकार को ११६ लाख का घाटा 
आबकारी विभांग में ७६ लाख का धक्का | 
qag रोन्सिल में आगामी वर्ष के लिए . बजट पेश 
करते हुए अथ-सचिव ने बतक्ाया है कि १३३०-३१ में 
कर में १०५ लाख रुपए की घटी हुई है ओर aa १४ 
[ख बढ़ गया है। सरकार को १३३०-३१ में ११३ लाख 
का चारा हुआ है । इसमें ७६ खाख की घटी तो केवल 
झावकारो विभाग में हुई है। आगामी वर्ष भी घाटा ही 
होने की आशा है । 


घटकोपर में कॉन्स्टेबिलों की धाँधली 
नाम न बताने पर कड़ी सज़ाएँ 
'बॉस्बे काँनिकख? का एक सम्बाददाता घटकोपर से 
१६वीं. फ़रवरी st समाचार देता है, कि वहाँ के aga- 
शुमारी के अफ़सरों के साथ-साथ दो पुलिल-कॉन्स्टेबिल 


भी चलते हैं । इनके साथ इथकड़ियाँ भी मौजूद 
रहती हैं । 


का नाता है कि म्टुमशमारो के umad के घर | 


वालों से कुछ पूछुने के पहले ही कॉन्स्टेबिल ल्लोग उन्हें 


चमकी देना शुरू करते हैं । यदि घर का दरवाज्ञा सीतर 


से बन्द पाया जाता है, तो वे डोइरें मारते हैं और fans 
ड़ देने की धमकी देते हैं । यदि घर वाले कहते हैं कि 
घर का मालिक कहीं बाहर गया है, तो ये कॉन्स्टेबल 
घर की तलाशी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं | 
नाम बताने से इन्कार करने पर, एक वार पुलिस 


ने कुछ प्रमुख misda कायकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर 


हिरासत में बन्द कर दिया । कहा जाता हे कि उन 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, पुलिस के कॉन्स्टेविल्ों ने ग।लियाँ 
तक दीं । दूसरी बार कुछ लोगों को इसी अभियोग में 
तीन माइ से लेकर ६ माह तक को कड़ी Se की सज़ा 
टी गई । ४ 

तीसरी बार, पुलिस ने एक घर वाले के मेहमान 


को गिरफ़्तार कर fear उसने कहा कि वह बम्बई. 


का रहने वाला है, ओर वह अपना नाम वहाँ छिखा 


चुका है । किन्तु कॉन्स्टेबिलों ने कुछ नहीं सुना । उस. 


मेहमान की गोद में एक बचा था। वह बचा समेत 
विरफ़्तार कर हिरासत में बन्द कर दिया गया। जब 
उसका सम्बन्धी उसे देखने के खिए हिरासत में गया 
तो बच्चा लौटा दिया गया। 

--बग्बई का ical फ़रवरी का समाचार हे कि खप 
Raz गवर्नर ने, किमिनल-खा एमेण्डमेण्ट की १६वों 
आरा के sgan दिए गए अधिकारों के सुताबिक़ 


अनकोला UNITS की कॉग्रेस पञ्चायतों को रार-क्रानूबी 


करार दिया है। 
. बोरसद-घटना को गर-सरंकारी जाँच 
सरकारी जाँच का विरोध; पुलिस दोषी ठहराइ गई 


पिछुली २१ जनवरी को बोरखद तालुक्रा (गुबरात) 
में जलूस के साथ एलिस ने जो दुर्व्यवहार किया था, 


उसके सम्बन्ध में भारत-सेवक-लमिति के दो सदस्य. 


देशके प्राङ्गण में में 


SS eS लि न कक a SS LT 


A OS) कि et 


(१) Ño आर० wio aaa, eae qao सी० और 
(2) alo o Fo चिद्या ने तइकीक़ात करके एक 


रिपोर्ट प्रकाशित की है । यह रिपोर्ट ga घटना-सम्बन्धी : 


सरकारी रिपोर्ट का विरोध करती है और बतलाती है 
fe शुरू में जुलूस की हांसत किसी प्रकार चिन्ताजनक 
नहीं थी, परन्तु बाद को gfaa ने अपने वेसबरी से उसे 
चिन्ताजनक बना दिया । इस रिपोर्ट में बहुत से 
ज्ञद्धिमयों के बयान भी दिए गए हैं ओर pinadi की 
एक freka भी दो हुईं है । रिपोर्ट के ये शब्द विशेष 
saia हैं 


“aaa की पुलिस जुलूस को तितर-बितर करने 
पर उतारू थी। उसने सरकार की हिदायतों पर कोई 


ध्यान न दिया, faat को निदेयता-पूर्वक पीरा और उसके 


आरस्म करने के fad घर-घर घूमने झगे, उस समंय तरु 
z घरों के दरवाज़े बन्द हो चुyेये। इस कारण | 

| उन्हें इताश लौटना पड़ा । प्रत्येक स्थान पर वानरसेना | 

का कड़ा परां I 


a 


गाँधी-टोपी का भूत 


गदनेमेण्ट प्रेस, इलाहाबाद छे छक श्री काशी- 


प्रसाद ने जो अभो इाख में इस्तीफ़ा दिया हे, उसकी 
us नक़ल हमारे पात “भविष्य” में छुपने के लिए आई 
है। स्थानाभाव के कारण इम उसे यहाँ nsa रूप 
से देने में असमर्थ हैं । eas का जो मतलव है, 
चह उसके इन थोड़े से शब्दों AGA तोर से ज्ञाहिर 
हो जाता है। भ्री० काशीप्रलाद इस्तीफे में दिखते हैं 


fa—'s जनवरी सन्‌ १३३१ go को जब में सुपरिण्टेण्डेण्ट | 


साहब के कमरे में अपने साधारण काम के लिए गया, 
तो मेरी सफ़ेद टोपी ने साहब के भावों को क्रोध से उत्ते- 
नित कर दिया, gal कहा गया, कि गाँधी टोपी लगा 


कर ऑक्रिस में मत आया करो। यह पूछने पर, कि. 
क्या इस सम्बन्ध में कोई गवनमेण्ट aise आया है, 

_ मुझसे कहा गया कि साहब का हुक्म ही काफी है शर . 
यदि मैंने उसकी अवज्ञा की तो मेरे लिए आफत ते gar 
है |” इस्तीफे से मालूम होता कि इस पर कुक की तन- 


जो आक्रमण हुए, वे अत्यन्त प्रचण्ड और पाशविक थे । | are घडा दी गई, जिस पर उसने इस्तीफ़। दे दिया | 


अहमदाबाद का १७वीं फ़रवरी का समाचार है 


है, घाटा नामक गाँव में चले आए हैं, और उन्होने 
कपास न तोड़ने का सङ्ल्प कर लिया है। 
--झइमदाबा इ $ ८वों फ़रवरी--'बॉम्बे क्रानिकल” के 


एक सम्बाददाता का कहना हे कि गत acd फ़रवरी को 
सवेरे कुछ सरकारी अफ़लर अदुमशमारी सम्बन्धी काय 


करने के लिए कालूपुर को गए । बानह-सेना को जब यह 
बात मालूम हुईं तो उन्होंने गलियों के दरवाज़े बन्द कर 


दिए । gaa arg Aar ने १९ पुखिस के जवानों की 


| सहायता से एक दरवाज़े को खोलने की चेष्टा की, किन्तु 
चे असफल हुए । अन्त में वे दूसरी राइ से गधो में गए । 


चरनास्थ पर एक भीड़ engl हो गई और लड़के 
पुलिस वादों को चिदाने ढगे । पुलिस ने उन्हें इडाने के 
fag Sat का प्रहार किया। | 


जिस समय AAJA के ANAL अपना काम 


कैहला ( परताबगद़ ) का वह स्थान, जहाँ पुलिस ने गोलियों की वर्षा की थी और जिस स्थान 
पर, कहा जाता है, दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। चित्र में, जहाँ एक बालक खड़ा है, ठोक उसी 
स्थान पर समा के लिए प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया था । जिसके नीचे चारों ओर ,खून के दाग पाए गए 
थे । जिस स्थान पर x निशान बना है, वहाँ सब से श्रथिक जमा हुआ खून का दांग मिला था। 
टण्डन जी दाहिनी ओर खड़े हैं और श्री० मोहनलाल गौतम Ga की परीक्षा कर रहे हैं । 


कि बारडोली के वे किसान, जिन्होंने ama नहीं दिया. 


_=इलाहाबाद BIS 


में आजकल सरकारी 


.. के चेश्ररमैन ate इरी 


भेजा -है कि जिस 
समय qaza उनके 
. यहाँ होकर गुज़रे, FE 
_ समय उन्हें और उनके 


को सलाम करने के 
faq wa ही से 

तैयार रहना चाहिए । 
_ इस सम्बन्ध में विद्या- 
fiat ने यह तय किया हे, कि fea दिन Taza उनके 


यहाँ पहुँँचेगी, sa दिन वे लोग इस आज्ञा के Ra 


हड़ताल सनाएँगे और स्कूल ही न जाएँगे | 
बिहार- 


चोकीदारी टेक्स न देने पर कुर्कियाँ 
११॥) के बदले ९१०) का माल कक 
जिला भागलपुर के बिहयुर कॉल्प्रेस aa के 


मन्त्री ओ० रामजी शर्मा दिखते हैं कि vedi फ़रवरी की 


रात के ३ बजे यहाँ के तहसीलदार SF ava सिपाहियों 


को लेकर चौकीदारी टेक्स वसूल करने के faa गौरीपुर, _ 
` विक्रमपुर ata A पहुँचे । कहा जाता है, कि इन छोगों ने. 
आकर सोते हुए किसानों के मकानों को घेर fear और 


उनके सामान को करके कर लिया । कहां जाता है कि 


| eee बदले ३१०) की चीज़ें कुक की | 
= | : 


.. ओस-कमिदी की ओर _ 
से सूचना भिदो है, 
fe इलाहाबाद ज़िले | 


gaze घूम रहीहे। 
_ यहाँ के डिस्ट्रिट बोर्ड - 


ta saaa ने इस ` 
_ आशाय का एक झाज्ञा- 
aa डिस्ट्रिक्ट बोडके 

अध्यापकों के पास | 


| विद्यार्थियों को qaza 


RSA FN es ४ $ 
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लों को घसोट कर पलिस ने घर से बाहर निकाला |” 
a E प्रतावगढ गोव्लीकाण्ड के सम्बन्ध मं राष्ट्रषांते का वक्तव्य 


“गोली चलने पर भी किसान मदान मे इटे रहे! 


a oe era शान्त थे” 


बर है कि, प्रताबगढ़ में गोल्ली चलने के बाद 
परिडत जवाहरला नेहरू मामले की जाच 


q 


करने के लिए स्वर्यं seater पर गए थे। संयोगी 
_ "हिन्दुस्तान टाइम्स! के प्रतिनिधि के पूछने पर आपने | 
कहा, कि १८वीं फ़रवरी को वे घटनास्थल एर मामले. 
की जाँच करने गए थे । पुलिस ने १८ घायलों को गिर". 
gar किया हे । वे सभी घायल एक ही लॉरी में, पुलिस 
_ कॉन्स्टेबिल्लों के साथ बिठाए गए थे। लॉरी को छत पर 
-दोनों gas के शव असबाबों के साथ ad गए थे I 


इस समय इलाहाबाद के कॉड्मेस अस्पताल मः 


qaa की सेवा हो रही हे। इनमें से ३ के शरीर से 


गोलियाँ निकाली जा चुडी हैं । 


पुलिस और किसानों के बयान में अन्तर 
पुलिस और किसानों के बयान में बहुत अन्तर पड़ 


जाता है। èa दोनों इस बात को मानते हैं, कि. 
` गोदी चलना आरम्भ होने पर किसान Fara से 
नहीं, किन्तु इटे रहे । किसानों के ३९ बयान fad at | 
` चुझे हैं । सभी किसानों का कहना है, कि शरू से लेकर | | 
झन्त तक चे बिल्कुल शान्त थे। यह ठीक है, कि बगान- | | 
ged के लिए समाएँ करने की एक साधारण निषेधाज्ञा 
. १४४वीं धारा के अनुसार जारी की गई थी, किन्तु किसी | 
` अन्य प्रकार को सभा के लिए कोइ निषयाज्ञा नहीं| 
. जारी की गई थो। समा में उपस्थित लोगों को भी | 
जोली aera के पहले किसी प्रहार की चेतावनी नहीं |. 
दी गई थी। gra के साथ चौकीडारों की एक टोली | 
. भीझाई थी। इन eal ने किसानों को ल्वाठियों से 
_ पीरा । कहा जाता है, कि कुछ पुलिस ara भी घायल | 
= हुए हैं, किन्तु बहुत खोजने पर भी कॉड्म्रेस वालों को | _ 
थे घायल पुलिस के व्यक्ति दिखाई नहीं पड़े। यह बात. र 
साफ़र-साफ़ समभ में नहीं आती, कि ये पुलिस वाले केसे | 


घायल हो गए। यह सम्भव है कि चौकीदारों ने भूल से 
उन पर भी लाठी चला दी हो । 
किसानों का साइस सराहनीय है। में जब वहाँ गया 


तो बहुत से किसान वहाँ ged हो गए, और उन्होंने 


बार-बार सुकले कहा कि शुरू से बेकर अन्त तक वे 
बिल्कुल शान्त थे। उन्होंने यह भी कहा, कि यदि वे 
पुलिस पर झाक्रप्रण करना चाहते, तो एलिस वालों को 


` दबा देना उनके लिए आसान था; किन्तु जान-बूक कर | 
ही उन्होंने ऐपा नहीं किया । 


| 
रफ़ुचक्कर हुईं, सो फिर gad ही fea उनके दशन हुए ! 


उन लोगों ने उन घायलों को, जो ऐसी अवस्था में अपने 
azaleaal को aai छोड़ सकते थे, घसीट-घलीट कर घर 
से बाहर निकाला । सुपरिण्टेण्डेणड के साथ घूम-घू म कर 
११ बजे दोपहर तक io TARI को वे गिरप्रतार कर 


asia घायल व्यक्ति एक छोटो सी लॉरी a, जिसमें . 


१४ साधारण यात्री भी कठिनता से Às सकते थे, खाद 


‘fac गए । एक पुलिस-गाडं भो इसीमें बैठा दिया गया।- 


दोनों wa व्यक्तियों की लाश ata की ga पर रख दी 
राइ | ,इस प्रकार ald, शीघ्रतापू्वक Sa को Aa दी 
गई । यह आश्चर्ये की बात है, कि पुलिस-सुपरिण्रेणडेणर 


| और सब-डिविज्ञनन मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में भी यह 


सब बातें कैसे की जा सकीं ? ज़िला मैजिस्ट्रेद ने रास्ते 
Äge af& को देखा था, किन्तु कहा जाता है कि, 
लॉरी को खड़ा कर घायलों और खतरों को देखने की. 
परवाह उन्होने नहीं को ! 


gañ सन्देह नहीं कि वे घटनास्थल पर ६ घण्टे 


रहे। घटना के तीसरे दिन Garde: को पहले 

| पहल उन घायलों को Aa-weqaia में देखने का A- 
a ee | काश सिद्धा । उन्होंने ३ घायलों की अवस्था चिन्ताजनक 

सहयोगी “लीडर? के एक सम्वाददाता २१वीं फ़रवरी . 

को sarang से लिखते हैं, कि गत १६वीं फ़रवरी को ४ . 

` बजे सन्ध्या के समय atel चलने के बाद पुलिस जो 


समझ कर, जेल के सुपरिण्टेण्डेणट से सम्प्रति लेकर, 
उन्हें fafaa अस्पताल में भेज दिया। इनमें से एक 


| इलाहाबाद भेज दिया गया, जहाँ उसकी एक्स-रे परीक्षा 


वह दृश्य, जब संयुक्त प्रान्तीय कॉड्मेस कमिटी के प्रधान--बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन घटनास्थल 
पर पहुँचे थे । आपको कुछ खाली गोलियाँ ( जो कहा जाता है, पुलिस दरा दागी गई थीं ) दिखाई गई 
जा घटनास्थल पर पड़ी हुई मिली थीं, आप उसी की जाँच कर रहे हें। आपके दाहिनी ओर परताबगढ़ 
के एक वकील उन गवाहों के बयान पढ़ रहे हैं, जो टण्डन जी के वहाँ पहुँचने पर लिंए गए थे । 


“उनका साहस सराहनीय 2” 


हुईं और उसको खोपड़ी से गोली frat गई ga 
समव वह कॉङग्रेस metata में है । 
जेल्न के सुपरिण्टेण्डेणट ने आज इस बात की सूचना 
दी, कि दो अन्य घायलों की भी दशा चिन्ताजनक है। : 
ये पीछे fafa अस्पताल में Aa दिए गए । घायलों के 
वकील जेल के अस्पताल में अन्य घायलों से मिळे, भौर 
उनमें से अनेकों की चिन्ताननक अवस्था और जेल के 
अस्पताल का अप्तन्तोषप्रद प्रवन्ध देख कर आर यह 
देख कर, कि अनेकों घायलों को ज़मीन पर ही पड़े रहना 
पड़ता है, उन्होंने १३वों फ़रवरी को खबेरे डन घायलों को 
जप्रानत पर छोड़ दिए जाने के उद्देश्य के एक प्रार्थना-पत्र 
दिया, निलमें उनकी चिकित्सा का अच्छा प्रवन्ध किया 
जा सके | वकील at 
सूचना दी गई कि दूसरे 
हिन १२ बजे प्रार्थना-पन्न 
, पर आज्ञा दी जायगी। 
दूसरे दिन तीसरे पहर 
Fat Aaa ने यह 
यजा दो, कि सभी घायल 
24) रुपए की जमानत 
पर छोड़ दिए .जा सकते 
हैं। इन छोगों को a 
जाने के लिए इलाहाबाद 
से एक ygu कार 
बुलाई गई, झर कॉड्येप 
- अस्पता में उनके aA 
ज्ञाने का पूर्ण प्रबन्ध किया 
गया । किन्तु १२ बजे के 
करीब जब वकील,ज्िला- 
मजिस्ट्रेट के सामने आव- 
श्यक ज़मानत लेकर उप- 
स्थित हुए, तो उन्होंने यह 
तीसरा wise निकाला 
कि, अभियुक्तों की wares अभी नहीं की गई है, और 
aaga करने Hay दिन और लगेंगे, इस कारण वे 
अभी नहीं छोड़े जा सकते हैं। उनका ध्यान उन ६ 
घायलों की ओर झाकषित fear गया, जिन्हें गोलियों 
के ५-६ घाव लगे थे। उनसे ga बात की प्रार्थना की 
गई, कि कम से कम वे सिविल अस्पताल में भेज | 
दिए ज्ञाय, या काफ़ी जमानत लेकर छोड़ दिए जाये 
किन्तु ag भी ameg कर दिया गंया। जमानत 
के एक gat प्रार्थना-पत्र पर ज़िला Aa ने यह 
झॉडर दिया कि २३वीं फ़रवरी को a पुलिस के 
बयान at gaa, कि वह. इनके gear के विरोध में 


क्या कहना चाहती है। अस्पताल के बेरक में, एक ही 
sta में, zt ale mamar दोनों द्वी हैं। वहाँ 
इतने घायलों के रहने का स्थान भी नहों है। agt ऐसी 
दुगेन्ध आती थी, कि वकील साहब बड़ी सुश्किल् से 
कुछु देर तक ठहर सके | 


( ee cea, अजब ioe C) Gal तक vin को केवल दाल, | किया od. (O teenies बहा भर बा दिनों तक इन कैदियों को केवल दाल 


साग और चना SRT रहना पढ़ा था। एक दिन उन्हें. 
१-१ रोटी, और (दूसरे fea आधो-आधो रोटी दी गईं 


थी, इस समय भी sed, जेल के निशमःनुसार सन्तोष 
प्रद भोजन नहीं दिया जा रहा है। 


के दियों को जेल के जवाब- 
देह अधिकारियों के सामने 
पीटा गया है। यदि इस 
प्रकार पीटे जाने से उन्हें 
सख्त चोट आईं है, तो 
उसका इलाज WM agi 
किया गया है | 


( ३ ) विदेशी नामक, 
Bal को ३० कोड़े लगाए 
थी कि क़्ैतियों को ate 


नहीं लगाए जायेंगे । 
किन्तु यहाँ ga घोषणा 


MARTA eat का वह कुण्ड, जो टण्डत जी के जाँच के समय घटनास्थल पर एकत्र हुआ था। की. e. के 


बल तक तो केवल एक डी अभियुक्त घायलों की 
सेवा के लिए वहाँ था, क्योंकि जेल्न के डॉक्टर को पुलिस 
WIAA का कार्य तथा अन्य कार्य भी देखने पढ़ते हैं 
ऐसी grea में यदि इनके घाव विषेले हो we, तो कोई 
mzaa की बात नहीं faa हिसाब से घायज्ञों को 


पुच्जाब गघनेमेण्ड क 
नादिरशाही आज्ञा 


` सिविल अस्पताल में भेना जा रहा है, उस हिसाब से | एक तस्वीर कां गवनमेण्ट पर आतङ्क 


तो उनके सिविल negara में भेजे जाने में भी ६ दिन 
झर लगेंगे !! 


रूखनऊ केम्फ-जेछ मं राजः 
कान्दया फर कष्टा 
का Gere Í 


~ ie) Cnn 


Hal को ३० कोड़े लगाए गए | 
लखनऊ का १७वां फ़रवरी का समाचार है, कि बाबू 
agaaa aa ने बलनऊ कैग्प-जेल् में 'ली? Se 
के राजनेतिक Ra के प्रति किए जाने वाले व्यवहार 


. के विषय में निस्न-लिखित आशय की gaat प्रकाशित 


की है: 


(१) क्रेदियों को, सोने के लिए anas nfs 
कुछ नहीं दी जाती है। उन्हें रुखड़ी जमीन पर सोना 
पड़ता है । ज़मीन पर सोने से, दीमकों के कारण उन्हें 
बहुत कष्ट डठाना पड़ता है | 


(२) उन्हें aa दो कम्बल और एक छोटी सी. 


वराइ दी जातो है, जो काफ़ी नहों हे । 

(३ ) २४ घण्टे में aa ३ घण्टे उन्हें gal इवा 
में रहने दिया जाता है, २३ घण्टे वे बन्द रबखे जाते हैं । 

(४ ) पादाने का प्रवन्ध बहुत ही असन्तोष रनक 

_ है। umed मे केवल २० जगहे हैं, और उसमें १ घण्टे 

के mgr २०० क्रेदियों को बैठना पड़ता है | 

(x) qed Sal से लाए गए क्रेदियों की बहुत 
दिनों के बाद हथकडी-बेड़ी निकाळी जाती हें। 

(६) १०० पौण्ड से भी इम वज़न के लोगों को 
व्यक्की पीसने अथवा तेल निकालने का काम दिया जाता 
है यह जेल के नियमों के विरुद्ध है। 


| मेण्ट एक्ट के afar 


“बह कानून से स्थापित गवनमेएट को 


Salsa का प्रयत्न करती है ।” 


qaa गवनंमेयट ने 'स्वराज्य-सडम्राम' नामक तरचीर 
को ज़ब्त करने के लिए निम्न fale प्रकाशित की हे | 


यह विज्ञप्ति अन्य भान्तों के सरकारी गज़टों में भी प्रका- | 


शित की गई है :-- 
गवनेर-इन-कौल्सिल 
ज्ञाब्ता फ़ौज़दारी के सन्‌ 
१३२१ तथा १३२६ के 
एक्डों के और सन्‌ १३६२७ 
के haaat अमेण्ड- 


के अनुसार उस INIT 
सड्माम! नामक तरवीर 
को हर एक प्रति ज़ब्त 
करने की ena देते हैं, 
जिसमें ( ३) नौकरशाही 
तोपों और बन्दूक्रों सहित . 
फ्रोजी सिणददियों के रूए 
में दिखाई गई है ; ( २) 
जेलें, TH गड्ढे के रूर 
में, जिसमें बहुत से नेता 
पड़े हैं, चित्रित की गई 
हैं; (३) पुलिस के 


दिखाए गए हैं, छो चित्र एलिस के बोच में बैठे हैं । 
में विदेशो कण्डे और शराब के बहिष्कार की प्रार्थना 


कर रहे हैं, (४) एक ज़जीरों से जकड़ा हुआ और 


हार्थो में हथकड़ियाँ पहने हुए वृद्ध व्यक्ति, $ फलस्वरूप 
: इरगावू में ३ और gaa व् 
पर बहुत से आदी लदे हैं, भारत के रूग मे चित्रित o 


किया गया है (x) सेठ जमनालाल 


(८) कभी कभी इन 


इलाहाबाद fia के एक. 


गए । यह घोषणा की गई | 


पर ध्यान नहीं दिया गया। 


ला ( परताबगढ़ ) के गोली-काण्ड में उन १७ व्यक्तियों 
sene कॉड्ग्रेप के पुलिस द्वारा गिरफ्तार भ॑ क! लिए गए थे--४ अन्य ग्राम-निवासी, जो दुघरना के दूसरै दिन गिरफ्तार. 
उन स्वयंदेवकों को पीरते fs गए | उन्हें सशस्त्र पुलिस के कड़े पहरे में जाँच के लिए घटनास्थल पर लाया गया @ । aa 


` [वषं १, खण्ड R सं स्या १० 


नेता fas स्व॒शज्य was के fag चन्डा एकत्रत 
करते हुए दिखाए गए हैं 


चेम्बर के रूप में एक मकान बनाया गया है, जिसकी 


छुत पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं । तस्वीर के सुद्रक | 
नेशनल भाउँ प्रेस अनारकली, लाहौर और प्रका- 
शक Qao dto aguar qus सन्स हैं | चित्र से सम्बन्ध 


रखने वाळी सामग्री तथा उसकी सब saat मी yer 
करने की आज्ञा दी गई हे | इस ज़डती क्रा कारण यह 
है, कि तस्वीर भारत की क्रानून से स्थापित गवर्नमेण्ट के 


| विरुद्ध असन्तोष फेलाती है, और वह दण्ड-विधान की 


१२४ वीं ‘a’ धारा के sagan gasa होने योग्य है । 
% : के % 
बसा 


--रह्न का १६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि आल 
कौन्सिल में यह प्रस्ताव पेश किया राया, कि वहाँ सिविद 
इञ्न्रीनियरिङ्ग स्कूल GS जाय, ओर उसमें बर्मी भाषा 
में शिक्ता ढी जाय । सरकारी सदस्यों ने बमो भाषा द्वारा 
शिक्षा दिए ma का विरोध किया। किन्तु पत्त में $ 


वोट अधिक आने के कारण प्रस्ताव पास हो गया | 


वर्मा-बिद्रोइ | 


Iq का २३वीं फ़रवरी का समाचार हे कि aye 


में निस सम्य मिलिटरी पुलिस का एक दल खाना 
तैयार कर रहा था, उसी समय क़रीब ४०० विद्रोहियों ने 
उस पर घावा क्या । gaa ने तुरन्त तैयार होकर 
आक्रमणकारियों का सामना किया। अनेक विद्रोही 
मारे गए और अनेक घायल हुए । कहा जाता है कि वह 
मनुष्य, (aaa थारावड्ी के विद्रोइ में मुख्य भाग faar 
था, हेनजदा fra में मार erat गया है। गाँव वालों 
ने भी दो बार सरकारी asad पर आक्रमण किया था। 

२०० हथियार-चन्द्‌ मनुष्यों ने gana के टाउनसिपः 
नामक ऑ फेसर पर धावा किया । yo मनुष्यों के एक 
दूसरे इल ने हमनदन फे टाउनसिप अफ्रसर पर धावा 


अतिरिक्त, जो जख्मी हुए थे और 


fear । दोनों अफ़ परों के पास थोडे पुलिस के जवान 


थे । इन wal ने विद्रोहियों का सामना किया | इसके 


मारे गए। कुछ सरकारी सिपाही भो घाय हुए हैं। 


ayia और अन्यः 


झर (६) जिसमें सहयोग - 
का दृश्य चित्रित करने तथा सुधारों का प्रभाव दिखाने 
के faq एक रास्ता और उसके अन्त में कौन्सिल 


Ceaser es 
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- ५-स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरू : १६२१ oe. ; 


“सें अदालत के सामने नहीं, बल्कि नौकरशाही के एक ऐसे एजेणटे के सामने खड़ा 


हूं, जो इस देश का seq ua है ।” 
A न्‌ १९२१ इ० में पं० मोतीलाल पर जो 
राजनैतिक SZAT चलाया गया था, वह 


देशाबन्धु दास के मुकदमे ही की तरह असहयोग 
आन्दोलन के अमय गवनमेण्ट के एक आकस्मिक 


` क्रानून-भङ्ग करने के सम्बन्ध में था। गवनेभेण्ट 


ने असहयोग आन्दोलन का मुक्राबला करने के 
लिए जिन wal का प्रयोग किया था, उनमें से 
कॉड्य़ेस संस्थाओं और वालरिटयर-दलों का गेर- 
कानूनी क़रार देना प्रधान था । परिडत जी पर 
Heat Rs दारी के अनुसार Tema वालणिट- 
यर दल के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करने का 
अभियोग लगाया गया था | साधारणतः इस g- 
हमे में कोई विशेषता न थी, परन्तु उसको उपयो- 
गिता इसलिए बढ़ गई थी कि एक तो पण्डित जी 
देश के श्रद्धेय नेता थे, दूसरे उन पर यह मुकदमा 
असहयोग आन्दोलन जैसी ऐतिहासिक घटना के 
स्मय में चलाया गया था और साथ ही ऐसे ही 
समय में युवराज ने भारत में पदापंण किया था | 


` मुक़हवा चलाने का कारण 
. युवराज सन्‌ १५२१ go की १२वीं दिसम्बर 
को इलाहाबाद आने वाले थे ओर उनके स्वागत 


के लिए गवर्नमेण्ट बड़ी-बड़ी तैयारियाँ कर रही 
` थी । दूसरी ओर कोड्म्रेस ने भी उनके बहिष्कार 


की पूर्ण dant कर ली aN दिसम्बर को 
इलाहाबाद के डिश्ट्रिक्ट Afaa fao नॉक्स ने 


_ पण्डित जी को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने 


उनसे कुछ शर्ते ASST करने के लिए कहा, परन्तु 


qsa जी ने उन्हें पालन करने से GIG इन्कार 
कर दिया | इसके परिणाम-स्वरूप पं० मोतीलाल 
अपने पुत्र जवाहरलाल के साथ दूसरे ही दिन 
गिरफ्तार कर लिए गए | उनके साथ ही उनके दो. 


भतीजे Go श्यामलाल नेहरू और Go मोहनलाल | 


नेहरू, 'इणिडपेण्डेण्ट' पत्र के सम्पादक श्री० जोजे 


sists, faama से सम्बन्ध रखने वाले silo 


_ कमालुद्दीन जाफ़री और इलाहाबाद म्युनिसिपल- 


बोडे के चेअरमैन श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन भी 

गिरफ़्तार किए गए थे। परिडत जी की गिरफ्तारी 

के सम्बन्ध में हम यहाँ उनका वह वक्तव्य उद्धत 

करते हैं, जो उन्होंने जेल से रिहा होने के बांद 

दिया था। ` = 

qfùza जी ओर पेजिस्ट्रेट का पत्र-व्यव हार 
“युवराज के पदापंण के कुछ दिन पहले सुमे. 


` इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की एक असा- 
धारण विज्ञप्ति प्राप्त हुईं। उसके एक-एक शब्द 


से अधिकार की बू टपकती थी। हस लोगों का 


पत्र-व्यवहार साधारण रीति a होता था। ओर 
हम दोनों के पत्र चपरासियों के हाथों आया-जाया 
करते थे। परन्तु इस अवसर पर मेरे पास एक : 
खुला पत्र एक पुलिस सब-इन्स्पेक्टर के हाथ भेजा 
गया था, और उसमें मुझे एक निश्चित तारीख 


स्वर्गीय do मोतीलाल नेहरू _ 


आर “समय पर अपने मकान का फाटक बन्द 
रखने और दर्शकों को अन्दर प्रवेश न करने देने 
का आदेश दिया गया था। उत्तर में मैंने मैजिस्ट्रेट 
को लिखा कि उन्हें मेरी जायंदाद के स्वतन्त्र उप- 


aad उस समय तक दखल देने का अधिकार 
'नहीं है, जब तक में कानूनी दृष्टि से उसका उचित 


उपयोग करता हूँ । मैं उसका अपनी इच्छानुसार 
उपयोग कर सकता हुँ । परन्तु साथ ही मैंने 
इन्हें इस बात का भी विश्वास दिलाया कि एक 
असहयोगी की हैसियत से मैं इस बात का अवश्य 
ध्यान teat कि युवराज का कोई अपमान न 
होने पाए, और इलाहाबाद में उनका कोई अपमान 


Z 


Ce ee? SRE 


अपने पुत्र तथा भतीजों के साथ गिरफ्तार कर 
लिया गया और कुछ ही दिन बाद अन्य बहुत से 
कार्यकतों भी गिरफ्तार कर लिए गए । यथासमय 
युबराज यहाँ आए और आप लोगों ने पूर्ण हड़- 
ताल कर उनका यथोचित स्त्रागत भी किया 1” 


किस प्रकार गिरफ्तार हुए 


‘do सोतीलाल नेहरू को उनके मकान में 
पुलिस के डिपुटी सुपरिण्टेण्डेण्ट और एक इन्स्पे- 


क्टर ने गिरफ्तार किया था। वे अपने साथ उनके ¢ 


घर की तलाशी का भी वारण्ट लाए थे। do 
जवाहरलाल लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के 


के अनुसार Manr किए गए थे, | 


इसलिए वे अपने BREA की कार्यवाही के लिए. 
लखनऊ भेजे गए थे | गिरपतारियों के साथ 
आनन्द-भवन ओर प्रान्तीय कॉड्म्रेस कमिटी 
तथा खिलाफ़त कमिटी 
के ऑफ़िसों की भी 
तलाशी ली गई थी 
. और पुलिस कुछ रजि- 
रटर अपने साथ ले 
गई थी | इसी तलाशी 
में पुलिस को ar 
Rear दल की वह 
_रसीद-बही भी मिली 
` थी, जिसमें Go सोती 
लाल . नेहरू के हस्ता- 
त्तर थे। | 


मुकदमे की कार्यवाही. 


` BREA की कारये- 
वाही wal दिसम्बर को 
इलाहाबाद. जिला-जेल 
में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 
मि० नॉक्स के इजलास 
में gs । कायवाही 
सरकारी वकील मि० 
एल० एम० बनर्जी ने 
प्रारम्भ की । पहला, 
सुक्रहमो श्री जॉजें 
Man के बिरुद्ध था | ` 
Sq पर २६वीं aa- 
म्बर के 'इणिडपेय- 
Soa’ में प्रकाशित एक 
_ _ लेखके अनुसार लोगों 
को रोर-क्ानूनी सस्था की कार्यवाहियो में भाग लेने 
के लिए भड्काने का अभियोग लगाया गया था । | 
एक असहयोगी की हैसियत से श्री जोज़फ़ ने 
कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार कर दिया। 
दूसरा BREA sho कमालुद्दीन जाफरी के विरुद्ध 
था | उन्होंने भी कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार 
कर दिया । तीसरे मुक़ददम में पणिडत जी की बारी 
आइ | उन्हें इशिडपेण्डेणट” की वह प्रति दिखाई 


, गई, जिसमें ste जॉर्ज जोजफ़ का विरोधपूर्ण लेख 


प्रकाशित हुआ था। परन्तु परिडत जी ने न तो 
i SEES ७ J 

किसी प्रश्न का उत्तर दिया ओर न कायवाही ह 

( शेष मैटर १२वें पृष्ठ के दूसरे ओर chet कॉलम पर देखिए ) | 


शित हो जाता 2 I 


सम्पादकों के पास पहुँ व जाना चाहिए। बुधवार 


झागामी अङ्क में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । . 


३-ञ्चेखादि काराज़ के एंक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 


उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 
इर एक पन्न का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, Saat आवश्यक, किन्तु ऐसे दी 
पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 


 ४--कई भी aa, कविता, समाचार अथवा सूचना 
fear सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य? में कदापि न छुप (सकेंगे। संम्बाद- - 
दाताओं का ata ale वे मना कर देंगे तो, न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
आवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायया। ~ | 


` ६--लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संचि 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 
` ७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ । 
~ परिवतेन में आने वाली पत्न-पत्रिकार्ए तथा पुस्तक 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी ब्यक्ति 


पन्न तथा चन्दा ane मैनेजर “भविष्य” 
SPAMS, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 

` प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 


३--सस्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही किफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 


१०-=किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “Personal” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
झौर्‌। एत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


| ““मैनेजिद्ध डाइरेक्टर 


१ —afacr’ प्रत्येक दृहस्पति को सुबह ४ बचे प्रका- | 


किसी ख़ास अङ में छुपने वाले लेख, कविताएँ |. 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूत, | 


की रात्रि के ८ बजे तकु आने वाले, केवल तार |: 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त समाचार | 


अर साफ़ wae में भेजना चाहिए, नहीं तो |. | RR फ़रवरी, सन्‌ १६३१ न 


विशेष के नाम से नहीं) और प्रबन्ध सम्बन्धी 


मोटर से विभिन्न जेलों में भेज दिए गए | पण्डित _ 


`| जी लखनऊ सेन्ट्रल जेल भेजे गए । जेज्ञप्रवेश से _ 


काले कानून के कारण-- 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- | 
 जारदेख कर! 
मतलव निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 
( ११व पृष्ठ का शेषांश ) 
में किसी प्रकार का भाग लिया । इस सम्बन्ध में 
उन्होंने इतना ही कहा कि-“में अदालत के 
सामने नहीं, बल्कि नौकरशाही के एक ऐसे एजेण्ट 
के सामने खड़ा हुआ हूँ, जो इस देश का कट्टर 
wae!” इसके बाद fio कोनवाल ने अदालत 


के सामने वालणिटयर-दल की वह रसीद-बही '_ 
पेश की, जिसमें परिडत जी के aaa थे। दूसरे | 


अभियुक्तों ने भी पशिडत जी ही की तरह वक्तव्य 
दिया । सभी अभियुक्तों पर sn फ़ोजदारी की 
१७वीं (१) धारा का अभियोग लगाया गया 
था। गवनमेशट एडवोकेट की प्राथना से do 


इयामलाल नेहरू तथा पणिडत मोहनलाल मेहरू | 


का मामला स्थगित कर दिया गया | परन्तु अन्य 
अभियुक्तों के सुक्रहमे का फ़ेसला उसी दिन १० 


` बजे रात को सुना दिया गया । sito जॉजे जोजफ़ 


को १८ माह को सादी क्रेद तथा एक हज़ार रुपए 


सीने की सजा दी गई | और कहा गया कि 


जुमाने का रुपया न देने पर तीन माह की क्रेइ की 
सजा ओर दी गई | श्री० पुरुषोत्तमदास टएडन को 
भी १८ माह की सादी कैद तथा २५० रुपए जमाने 
की सजू दी गई और श्री कमालुहीन जाफरी को ६ 

की सादी,केद तथा १०० रुपए जुने की सजा। 

Yo मोतीलाल नेहरू के मुक्रहमे का RATT 
सुनाते समय मैजिस्ट्रेट ने कहा किं--“अभि- 


हस्ताक्षर कर जाव्ता फोजदारी की Loa ( आ ) 
धारा की आज्ञा का उल्लङ्घन किया है | यह अप- 
ua अभियुक्त. ने जान-बूक कर किया है और 
इस प्रकार उसने स्पष्ट रूप से गवनेमेण्ट का 
विरोध किया है।” इस अपराध में asa जी को 
& माह की सादी Se तथा ५०० रुपया Gala 
की सजा दे दी गई। सब अभियुक्त उसरी समय 


पहिले पण्डित जी ने यह सन्देश दिया था- | | 


पशिइत जी का सन्देश . 
“अपनी योग्यता के अनुसार आप लोगों के 


साथ शक्ति भर जन्म-भूमि की सेवा करते हुए. 
== अब में अपने इकलौते पुत्र के साथ जेल जा रहा |. 
हुँ । इसे में अपना सौभाग्य समझता हूँ । मुके पूरे 
. विश्वास है कि हम शीघ्र ही स्व॒तन्त्र भारत में एक-. 
दूसरे से मिलेंगे आप लोगों से बिदा लेते समय. 


मुझे केवले एक ही बात कहनी है, ओर वह यह हे. 


, कि जब तक भारत में स्वराज्य की स्थापना न हो. 


जाय, तब तक आप लोग अहिंसात्मक असहयोग 


| का युद्ध जारी रक्खें ओर हजारों की ane 
| वालण्टियर भरती करें । और स्वतन्त्रता के उस | 


एक सात्र सन्दिर--जेल--की ओर, स्त्रतन्त्रता के 
पुजारी की तरह प्रस्थान करें, जो अभी ap 
नौकरशाही के कलुषित हाथों से अपवित्र नहीं 
हुआ है | उच्च पवित्र तीथ की ओर अविराम गति | 
से बढ़ते जाओ ओर दिन-प्रतिदिन यात्रियों की _ 
संख्या बढ़ाते जाओ, बन्दे!” | | 
qo श्यामलाल नेहरू तथा पण्डित मोहनलाल _ 
नेहरू को छैः-छै: माइ की सादी केद और सौ-सौ 
रुपए जुमोने की सज़ादी गई थी। | 
महात्मा जी के पशंसात्मक शब्द | 
इस मुक़्हमे का वणन समाप्त करने के पहले . 
हम cal दिसम्बर सन्‌ १९२१ ३० के ‘age 


इण्डिया! में से सहात्मा गाँधी के वे शब्द उदू- _ a 
श्रुत करना अति आवश्यक सममते हैं, जो उन्होंने... 


qo मोतीलाल के सम्बन्ध में लिखे थे | 


अपने पद से त्याग-पत्र दिए बिना न रहेंगे । में 
सर हारकोट बटलर के इस साहस से चकित हुँ । _ 
पण्डित जी बड़ी आपत्तियाँ झेल कर कार्य कर 
रहे थे । अपने पुराने शात्र॒ दमा से वे सदैव युद्ध 
करते रहे हैं । में अच्छी तरह जानता हूँ किजितनी 
मिहनत वे इस समय इस अभागे देश के लिए कर 


| युक्त ने वालण्टियर-दल के प्रतिज्ञा-पत्र पर रहे थे, उतनी उन्होंनेन तो कभी अपने मवक्तिलों 


के लिए की है और न पञ्जाब के हत्याकाण्ड ही 
के ससय की है । जब कभी मैंने उनसे आराम करने 


के लिए कहा है, तब उन्होंने साफ़ इन्कार कर O 
दिया gÈ अब इस बात का हषे है कि उन्हें अपने | 


दिनि-रात के उस परिश्रम से आराम faa जायगा, . 
जिसके कारण वे दिन प्रतिदिन घुल रहे थे ।” 
žo कक 8 ॒ 


“मुझे आशा न थी कि पणिडत जीगिरप्रतार | 
हो जायेंगे । हम अपने आपस के वाद-विवाद में | 

| परिडत मोतीलाल जी से कहा करते थे कि वे सब. 

| नेताओं के अन्त में गिरफ़्तार किए जायँगे;खर | 

हारकोट बटलर की उनके ऊपर हाथ साफ करने | 
की हिम्मत न पड़ेगी । यदि वे गिरमतार होंगे, तो . 

| उनके प्रिय मित्र महमूदाबाद्‌ के राजा साहब 
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[ ote पृथ्वीपाल सिंह जी, बी० ए० सम्पादक “नवीन-मारत' ] 


गो धूली की बेला थी । में अपनी हवेली के 
सामने एक खाट पर लेटा हुआ किसी 

उधेड़-बुन में पड़ा हुआ था। बीच-बीच में कुछ 
gagar भी उठता था। कुछ अध-निद्रित सी 


अवस्था थी। सुमे अपनी सुध-बुध न थी। मानो 


विचारों के आल-बाल में खोगया था। याद नहीं 
में किस ध्यान में ag atl एकाएऊ मेरी तहीनता 
ug हुई । मेने आँखें फाड़ कर देखा-सामने एक 
मैली-कुचैज्ती खी खड़ी है । उसके तन पर एक 
फटी चोली और एक फटा हुआ लहँगा है | बगल 


में एक छोटी सी पोटली दबी है । यह पक दरिद्र. 


faia है । उसके सुख पर दीनता और वेदना 
के चिन्ह स्पष्ट अङ्कित हैं। | 


“बाबू साहब, आपके बाल-गोपाल feu, 


आप Fat नह्दाओ पूतों फरो, भूखी भिखारिन को 


3 भोजन करा दो !” यह कहती हुई वह ज़मीन |. 


पर बैठ गई और बगल से अपनी पोटली निकाल 


कर दिन भर की कठिन परिश्रम की कमाई के दाने. 
अलग-अलग करके बॉधने ल्गी। उस पॉंटली के ' 
कों में भिन्न-भिन्न चीं 
सुट्टी भर आटा ओर कुंछ चने थे। वह द 
पोटली aaa ही रही थी कि उसकी नन्हीं सी 
धूल-धूसरित बालिका उछलती-कूदती उसके पास 
.. अआ पहुँची | 

ge. सिखारिन की दुधमुँही बालिका मानो. 
अपने को राजकन्या समझती थी । वह संसार को. 


घो थीं-थोड़े से घान, 


fazat से युक्त थी । उसे अपनी माता के विदीण 
हृदय की विषम व्यथा का कुंछ भी ज्ञान a था। 


उसे क्या पता था fe उसकी दुखिया माँ को. 


sas लिए Je भर दूध का प्रबन्ध करने के लिए 


किन ghadi का सामना करना पड़ता था। संसार 


उसके लिए खेल था ओर सृष्टि के जीव fama | 
वह भोली-भाली बालिका हेंसती-फुइकती हुईं आई 
sit ut की गोद खे चिमट गई। माँ ने Saat ओर 


` स्नेह से देखा ओर कलेजे से लगा लिया | 


भिखारिन के मुख-मण्डल की sala एका- 
एक बदल गई | उसके AT डबडबा आए | माथे 
पर पसीने की बूँदै खी झलक उठी । उसने 
बालिका को और भी कस कर कलेजे से चिपका 
लिया और उसके मुख से अनायास हीं एक आह 
सी निकल गई । कदाचित पूव दिनों की स्मृतियों 


ने उसको यह दशा कर दी थी। माँ को विक्षुव्ध | 


देल कर बालिका भी सुस्त हो गई और गोद से 


अलग हो, मुख में अपने हाथ का अंगूठा देकर 


कुछ विचार सी करने लगी । थोड़ी देर के 


बाद पोटली संभाल कर भिखारिन भी उठ: 


कर खड़ी होगई और मेरी ओर देख कर frat 
की याचना करने लगी ' बालिका भो शण भर 


में माता का दुःख भूल गई और उसके फरे TEA 


का एक सिरा पकड़ कर दोनों पैरों को जमीन पर 


पटकती gs “अम्माँ एक पेसा दे दे, अम्मा एक 
पैसा दे दे” की ध्वनि से उसे परेशान करने लगी 
पहले तो माँ ने उसे मिटिक दिया, परन्तु उसे 
सिसकते देख कर फिर पुचकारने लगी । आह |! 


वह छोटी सी गुड़िया ही तो उस अनाथा की 


एकमात्र जीवनाधार थी । उसका सिसकना भला 
वह केसे देख सकती थी ! उसने फटी हुई ओदनी 
के कोने से बंधा हुआ एक पैसा खोल कर उसे 
दे दिया और बोली--“देखो, कहीं फेंक न देना |” 


पैसा पाकर बालिका प्रसन्न हो गई और भिखारिन 


फिर मेरी ओर garfaa होकर बोली--“बाबू जी 


भगवान आपका भला BL, कुछ खाने को दिलवा. 


दीजिए | 

> — - 2 
_ भिखारिन की यह दयनीय दशा देख कर मेरा 
qa द्रवित हो उठा। एकाएक न जाने क्‍यों 


सरा मन उसकी ओर खिच गया । मुझसे रहा न 


गया । मैंने प्रश्‍न किया--क््या तुम हमेशा से भीख 
ही माँगा करती हो ? तुम्हारे कोई और नहीं है ? 

कोई नहीं, बाबू जी !” यह कह छूर वह फिर वहीं 
बैठ गई । मेरे सहानुभूति-सूचक प्रइनों ने मानो उसे 


अतीत की याद दिला दी और वह रुँधे हुए कण्ठ 
खे कहने लगी--“ग़रीब-परवर, मेरे सब दिन ऐसे 
ही नहीं थे। मेंने भी संसार का सुख देखा है | 


रन्तु आप उसे सुन कर क्या कोजिएगा। मुझे 
खाने को दिलवा दीजिए 1” 
. मेरा मन न जाने क्यों उसकी कहानी सुनने 


के लिए आतुर हो उठा था। मेने कहा--तुम्हें 
भिक्षा मिल्लेगी, घबराओ नहीं, परन्तु अपना हाल 


तो ae सुनाना ही पड़ेगा । | 
सेरा अतिशय आग्रह देख कर उसने कहा-- 


अच्छा तो सुनिए--“आज से तीन वर्ष पहले में 


यहाँ से निकट ही रायपुर ग्राम में रहती थी। 
मेरे पति को अच्छे किसानों में गणना थी | दो- 
तीन सो बीघे की खेती होती थी। हमारे घर में 


“mt, असें थीं, बैल की जोड़ियाँ थीं--क्या नहीं 
। था बाबूजी ? काम पड़ने पर हमारे घर की बहली 


ओर घोड़े दारोगा साहब के लिए भेजे जाते थे। 


| गाँव में जब दारोगा ares या तहसीलदार साहब 
आते थे, तो उनका डेरा हमारे हो मकान के 


सामने पड़ता था। में स्वयं दूध-दही और राब 
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के कटोरे भर-भर कर अपने हाथों से उन लोग 


के लिए भेजती थी। सरकारी अहलकारों की 
| आवभगत दामादों की तरह की जाती थी ।” 
यह कहते-कहते भिखारिन का गला भर आया 
| और वह सिसक-सिसक कर रोने लगी। मानो 
उसके घावों के टॉके टूट गए, उसके हृदय में 
कसक सी होने लगी । मैंने उसे बहुत समकाया-- 


= iG FEI a ae hd 


बड़ी सान्त्वना दी । हृदय पर पत्थर रख कर वह 
फिर अपनी करुण कहानी सुनाने लगी--“हुजर, 
सेरे सब दिन ऐसे हो नहीं रहे x x «हाँ, मेरे पति 
जी तनिक gee तबियत के थे । यों तो सबसे भाई 
की तरह मिलते थे, अपने घर पर आए हुए 
अतिथि-सत्कार के लिए अपना कलेजा तक निकाल 
कर रख देते थे। बातें करते थे, तो ऐसा प्रतीत 
होता था कि उनकी वाणी में मिश्री घुली at 
उन्हं अपनी SETI का बड़ा र्याल था। वे अपने 

आत्म-गोरब के लिए, अपनी मान-रक्षा के लिए 

सदैव प्राणों की बाजी लगा देने को तैयार रहते 

थे। बस यही उनके लिए काल हो गया। वे. 
किसी की तिरछी We देखते ही जामे से बाहर 
हो जाते थे और फौरन उसकी आँखें निकाल 
लेने को तैयार हो जाते थे। हा ! पति के स्वभाव 
के इस छोटे से दोष ने मेरी यह अवस्था कर दी | 

wg छिः | में उनको क्यों दोष दे रही हूँ ? बे तो 
| स्वगे में बैठे हैं--क््या स्वगे बिना पुण्य ही के पा 

गए ? दोष तो है मेरे भाग्य का ।?” 

सिखारिन ने एक गहरी साँस ली और अपने 

आँचल के एक कोने से मुंह पोंछ कर फिर कहने 

लगी । हाँ, तो gart सुनिए--“डन दिनों की बात 
है। आपको भी याद होगा-इधर एक भीषण 
अकाल पड़ा था । जो कुछ बोया गया था, सब 

बिला गया | अकाल क्या पड़ा, भगवान ने हमारे 
लिए .काल भेज दिया। घर में एक दाना अन्न. 
भी बाक़ो न रह गया था। काल Fe पसारे 
हमारी ओर ताक रहा था। महाजन का सूद 
नित्य बढ़ता चला जाता था। बस उसी समय 
से हम लोगों पर मुसीबत के पहाड़ टूटने लगे। 
जमींदार के आदमी पर आदमी आने लगे 
तक़ाजे, पर तक़ाजे, होने लगे। परन्तु हम क्या 
करते ? घर में खाने को get भर दाने भी 
नथे। कहाँ खे रुपए लाते, ओर केसे लगान 
` चुकाते । | 
“एक-एक घड़ी Tas सी हो रही थी। घर 
के गोरू-बेल सबकी पसलियाँ शीशे की तरह 
mea लगी थीं । पतिदेव और में क्षुधा-पीड़ित 
बिना अन्न-जल ही घर में पड़ी अपनी क्रिस्मत 
को रोया करती थी। अपनी इज्जत के ख्याल . 
से feat के सामने हाथ पसारते भी अच्छा न 
लगता था । Mat के सूखे हुए स्तनों से दो-चार 
Je दूध निचोड़ कर में अपनी इस प्यारी बालिका 
का गला aia दिया करती थी । रो-रोकर दुख- 
सय जीवन की घड़ियाँ काट रही at | एक दिन 
की बात हे कि .जमींदार साहब अपने दल-बल 
सहित चढ़ आए ओर लगे गाली-गलौज करने । 
पतिदेव ने कभी किसी की ऐंठ नहीं सही af | 
झट हाथ में कुल्हाड़ी ले, लॉग चढ़ा, घर के बाहर 
निकल आए ओर ललकार कर बोले--“खबरदार | 
मुंह संभाल कर बोलना, नहीं तो अभी सारा 
नशा उतार दूँगा । में तुम्हारी जमींदारी में बसा : 
हूँ, परन्तु मैंने तुम्हारे हाथ अपनी इउजत-आबवरू 
नहीं बेच दी 2! पति के सर पर aa सवार 
देख कर TH साहब ओर उनके पिटठुओं. 
की नानी मर गई। जभींदार साहब गुरोते तथा 
Hal पर ताव देते और उनके नौकर-चाकर ओंठ 
aad; लाठी घुमाते वापस चले गए । परन्तु 
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| ८ष १, खण्ड २, सख्या १०- 


mea गए कि अच्छा, इस हेंकड़ी का मजा 
मिलेगा । न 
“मेरा हृदय ata उठा। gÀ अनर्थ की 
आशङ्का होने लगी । उधर पतिदेव पर क़ज़ों भी 
पाँच सौ रुपए से ऊपर चढ़ चुका था। महाजन 
का आदमी कई बार आ चुका था। जमींदार 
के उकसाने पर उसने सूद दर सूद लगा कर 


नालिश कर दी। यह समाचार पाते ही पतिदेव 


के हाथ-पैर फूल गए ! sala चिन्ता में अन्न- 
जल भी त्याग दिया !” 

` मिखारिन कहते-कहते हाँफ गई । आह ! उस 
` ग़रीबिनी में इतना दम भी न था। तनिक रुक 
कर फिर कहने लगी “बाबू जी, ज़रा दम मार ल । 
मेरी आँखों के सामने बीती हुईं घटनाओं की दिल 
दहला देने वाली तसवीरें नाच रही हैं। सच है, जब 
बुरे दिन आते हैं तो चारों ओर खे मुसीबतें टूट 
पड़ती हैं। हम गारीबों पर महाजन और जमीं- 
'दार के कोप की आग तो बरस ही रही थी, 
कि उघर भगवान भी रूठ गए। गाँव में प्लेग 
फैल गया । चूहे गिरने लगे, आदमी मरने लगे | 
सारे गाँव के लोग घबरा उठे । जोखू का जवान 
लड़का, जो सुबह को हुँसता-खेलता दिखाई दे 
रहा था, सङा को ताऊन ने Sa लिया | बेचारा 
अभी ज़िन्दगी का कुछ सुख भी न भोगने पाया 


था, एकाएक चल बसा । न मालूम fradi 


के जवान जवान लड़के और ओरतें उस बीमारी 
. में उठ गई | कहाँ तक कहूँ, उस ताऊन ने, न 
मालूम कितने घर उजाड़ दिए । लोग भागने लगे, 
गाँव mamă करने लगा। परन्तु मेरे पतिदेव 
ने यमराजको भी कुछ न सममा। उन्होंने गाँव 
न छोड़ा | सवेरे बरोठे में बैठे आग ताप रहे थे। 
एकाएक कड़ाके का SIT चढ़ आया | feet भी 
निकल आइ । में घक से रह ag । मेरी आँखों के 
सामने अँधेरां सा छा गया, तितलियाँ सी उड़ने 
लगीं । मैंने रो-रोकर सारा दिन काट दिया, पहाड़ 
सी रात आई और वह भी रुला-कलपा कर चली 


गई | पति का स्वर बढ़ता ही गया। वह रह-रह | 


कर कराह उठते थे | बोच-बीच में कभी-कभी जल 
` मागते थे । में उठ कर ‘saa’ से एक घूँट 
जल उनके सुख में डाल देती थी | एकाएक वेदना 


बढ़ गई, उन्होंने कराहते हुए जल माँगा । मैंने 


तुरन्त आबखोरा उठा कर उनके मुख से लगा 
feat! पानी मुँह में गया, परन्तु फिर sisi के 


किनारे से बह कर बाहर हो गया | आँखें डग- 
ame और ऊपर en गई'। मेरी झोपड़ी का 


टिमटिमाता हुआ दीपक बुझ गया !!!” 
भिखारिन एक चीख मार कर रो उठी। उसके 
 नेत्रोंसे मानो करुणा का समुद्र उमड़ पड़ा 
आँसुओं को कड़ी लग गई। मैंने सान्त्वना दी । 
वह आँसू पोछती ge फिर अपनी राम-कहानी 
कह चली--“पति का शव एंक ओर पड़ा था 
और दूसरी ओर में अचेतनाबस्था में पड़ी थी | 
सुबह इई, धूप छप्पर पर आ गई। में होश में 
आई तो देला कि मेरी नन्हीं सी बालिका पति के 
मुख के पास AS, बार-बार उनके संज्ञाशून्य 
sist को अपनी पतली उंगलियों से हिला-दिला 
कर अपनी तोतली बोली में “दद्दा ! दहा !” पुकार 
रही है। ददा को वह नींद से जगा रही थी, परन्तु 


` पैनी धार दिखाई थी 


वह जगते न थे। मैंने कपट कर बची को कलेजे 
से चिपका लिया और cig मार रोने लगी ! 
बालिका भी ‘eet! eer! कह कर बिलखने 
लगी । कदाचित उसको अन्तरात्मा का रहस्य 
MAA हो गया था। आह, मेरा घर इमशान- 
: -AS 
भूमि बन रहा था | WIS की प्रत्येक वस्तु जेसे 
काटने को दौड़ रही थी | | 
“इस्री बीच में मैंने देखा कि मेरे घर के अन्दर 
adie, महाजन, थानेदार, कुक़्अमीन और कई 
सिपाही घुसे चले आ रहे हैं ! थानेदार साहब मेरे 
पति को गिरप्रतार करने आए थे=पति ने ज़र्मी- 
दार को कुल्हाड़ी की ge 


न; और ee अमीन 
आए थे,घर की सम्पत्ति 
en करने! हाय, 
मनुष्यत्व ! तेरा कहाँ 
तक पतन होगा ? कोन 
जाने | क्र जमींदार 
ने पति के शव को 
देख कर एक विकट 
azg किया और 
यह कहते हुए कि 
‘es बेअदबी और 
बदमाशी का फल ८) 
तुरन्त ही पा गया? - ५ 

दारोगा जी को साथ ले, ९-८ CY 
वापस चले गए। ` 
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चीज़ उठा ले गए--गोरू-बैल, खटिया-मचिया, 


सब लाद ले गए। में लुट गै, परन्तु भगवान का. 


हिया न पसीजा। वह शिव की 'बटिया? जिन पर 


मैं आजीवन फूल-पत्ती और जल चढ़ाती रही, बैठे. 
SHUR ताका की । वे कृतन्न नर-पिशाच, जिन्हें 


में अपने हाथों खे भर-भर कटोरे दूध-दही पिलाती 


थी, मेरे लिए सप से भी अधिक जहरीले साबित 


हुए । मेरी रही-सह्दी पूँजी अपने हाथों से ढो ढो कर 


उठा ले गए । बाबू जी, संसार से मुझे उसी दिन. 


अधिकांश अभागे भारतीय किसानों से लगान कैसे वसूल किया जाता है? 


किसानों के रक्त से सने हुए पैसों का अधिकांश ज्ञमींदार केसे डपयोग करते हैं । 


“में उस समय पागल दो रही थी । सुझे यह 
संब एक भयङ्कर स्त्रप्न सा नजर आ रहाथा। 
मेरी इस विपत्ति में मुझे कोई सान्त्वना देने वाला 
न था। मेरे घोर आत्तेनाद से भी किसी का हृदय 
न पसीजता था । कदाचित मनुष्य रुपए-पेसे के 
मद्‌ में ऋरता की मूर्ति बन जाते हैं । गरीबों के गले 
पर्‌ छुरी फिरते देख उन्हें सजा आता है, उनका 
gda Bed देख उन्हें सुख होता है। उफ़ !! 

` “में पति के शव से अपनी खोपड़ी पटक रही 


थी और कुक़ अमीन मेरी गृहस्थी के शेष-चिन्हों 


को भी मिटा रहा था।......हाय! मेरे देखते- 


देखते मेरे प्राणाधार को उस दैव ने छीन लिया, 


मेरे देखते ही देखते ज्ालिमों ने मेरी घर-ग्रहस्थी 
उजाड़ दी । तहसील के तिलङ्ग घर को एक-एक 


ड 


` X S Ñ Fs E 
से घृणा हो गई ओर भगवान पर से मेरा विश्वास : 


उठ गया। पति के साथ ही मैंने, उन शिव की 
बटियों को भी सदरा के लिए जल-मञ कर दिया । 


जिसने दुःख में साथ न दिया-दबे हुए को ही | 
सदा दबाया--ऐसे संसार को धिक्कार है और | 
ऐसे भक्तवत्सल कहाने बाले भगवान को दूर | 


ही से प्रणाम है। आह ! इस संसार में चेचारे 


भगवान भी si- 
पतियों का ही पत्त लेता है-डन्हीं की क्र्रता का 


ारीबों का कोई नहीं ! 


पोषक हे |” | 


में भिखारिन की बातें ध्यान से सुनता रहा। 


y 


| उसकी màs बात में कैसी करुणापूर्ण हृदय-विदा- 


इस भाग्यहीना की विपत्तियों की करुण- 


agar gA ऐसा आभास हुआ मानो मेरी 
झोपड़ी में आग लग गई हो | में मारे भय 


राख के ढेर में परिणत हो गया ; जिस घर 
को में खूब सँवा( कर रखती थी, जिस. 


~ रक सच्चाई थी ! कैसी वीभव्सता थी ! समाज के 


विरुद्ध कैसा भयङ्कर अभियोग था ! 
वह तनिक ठहरी और दस मार कर फिर 
कहने लगी--“मैं थी, मेरी ag कन्या थी और 


वह सुनसान भोपड़ी at | कभी सेरे घर में दूध की 
नदी बहती थी और आज जल की एक बूँद के 


लिए मुझे औरों का मुँह देखना पड़ रहा था। 


आपनी पुत्री को गोद में लिए एक कोने में चुपचाप 


पड़ो रहती थी। अड़ोस-पड़ोस के लोग चना- 
चबेना दूर से डाल जाते थे, उसी को खा-पीकर 


सैं इस हत्यारे पेट की आग बुर्का लेती थी जिन 
हाथों से में सैकड़ों को भर-भर पेट भोजन 


कराया करती थी, आज उन्हीं हाथों में लोग 
दूर से भीख डाल कर चले जाते थे। हा ! 


कहानी का यहीं अन्त नहीं हो गया, अभी 
मुझ अबला के AAY हृदय पर एकाध 
ओर प्रहार होने बाकी थे। ऋर जमींदार ने 
मुझे धन-धरती-हीन करके ही कल न लिया, 
उसे मेरा जीबन भी असह्य था । न मालूम 
उसने अपने हृदय में क्या ठान रक्खा था | 
“एक दिन की बात है, में अपनी टूटी- 
फूटी झोपड़ी के बरोठे में पयाल पर अपनी 
पुत्री को कलेजे से चिपकाए खो रही थी। 


के कॉप उठी । इसके बाद में चिल्लाई ओर . 
भट अपनी कन्या को लेकर AVS के बाहर 
आ गई | में गला फाड्-फाड़ कर चिल्ला 
रही थी । मेरी उस करुण चीत्कार की 
वेदनायुक्त ध्वनि गगन-मए्डल में बारम्बार 
प्रतिध्वनित हो रही थी | ऐसा मालूम होता. 
था कि मेरा घर जलते देख, प्रकृति भी मुझसे , 
ठठोली कर रही हो | क्षण भर में वह 
मोपड़ी धूल-घूसरित हो गईं--केवल राख 
का एक ढेर शेष रह गया | | 
“जिस पति को में इतना प्यार करती 
थी, वह इन्हीं आँखों के सामने जल कर 


हवेली खे में इतना मोह करती थी, वह 
इन्हीं आँखों के सामने भस्म होकर खाक हो 
गई ; गृहस्थी की जिन वस्तुओं पर मेरी बड़ी 


ममता थी, वे मेरे देखते-देखते लुट गई | आज 


वह्‌ क्र जमींदार फल-फूल रहा है, वह महाजन 


agia हो रहा है। वे बसे हें, हमें उजाड़ कर।. 


वे मोटे हो रहे हैं, हम गरीबों का रक्त पी-पीकर | 
मिंट जाय संसार, नाश हो इन अघम अत्या- 


चारियों का !......हा ! कब तक यह Braz 
मचता रहेगा ?.........क्या इसका कभी अन्त 
-न होगा Y? : के 3 


A 


ag भाग्यहीना अपनी करुण कहानी UNA 
करके उठ खड़ी हुईं । और बोली--बाबू जी, कुछ 
भीख दिला दो, तुम्हारे बाल गोपाल जिए। 

मेरा हृदय करुणा से उमड़ आया । 
व्याकुल हो उठा । मैंने जेब से एक रुपया निकाल 


कर भिखारिन के सामने फेंक दिया । वह निराश. 


होकर बोली--बावू जी, मेरे पास रुपए के पेसे 


at 


A A 


कहाँ, जो में शेष पैसे वापस करूँ? न हो तो gA 
भर अन्न ही दिला दो । 

` मैंने कहा--यह पूरा रुपया ही ले जाओ | 
तुम्हें जब इच्छा हो, यहाँ से पैसे ले जाया करो; 
भूखी हुआ करो, तो भोजन कर जाया करो | यह 
घर अपना ही ससमको | - | 

saa करुणापूणं दृष्टि से मेरी ओर देखा । 
उसका चेहरा खिल उठा। एक मनुष्य में, जिससे 
वह घृणा करती थी, आज अचानक सहालु- 


भूत, स्नेह, ओर गारीबों के प्रति दया-भाव देख कर 
ga विस्मय हुआ । उसने मेरी ओर आद्र नेत्रों से 


श्री० अब्दुल्न हमीद खाँ पठान 


“aga sez अफ्रिका में अब तक कुल १२२ शेरों का शिकार किया है 


देखा । उसके नेत्रों में उसका हृदय झलक रहा 
था । इतने में उस सुन्दर सलोनी छोटी सी बालिका 
ने दौड़ कर वह चाँदी का टुकड़ा उठा लिया । उसने 


गोर से उलट-पुलट कर देखा और अपने धूल- 
धूसरित फटे कुरते के जेब में रख feat | 
भिखारिन बोली--देख, खो मत देना | 
a node eg 
सूये अस्त हो चुका था। आकाश पर तारे इधर- 
उधर जुगनू की तरह भिलमिला रहे थे। बह 
दुखिया अपने भाग्य को सराहती और सुझे तरह- 
तरह के आशीर्वाद देती, सामने की पगदणडी पर 
चली जा रही थी, ओर पीछु-पीछे उसकी बालिका, 
वायु-मण्डल में भाग्यहीना भिखारिन के अन्तिम 
शब्द-“/कब तक यह आन्धेर मचता रहेगा. . .. . .क्या 


इसका कभी अन्त न होगा ?”अब भी गूँज रहे थे। 


क te 


are जीवन-सूत्र 


- [ महात्मा टॉट्स्टॉय ] 


भलाई करते-करते यदि हमारे किसी समय के सङ्कल्प 
पूरे न हों तो विश्वास रखना चाहिए कि वे सङ्कल्प qat- 
चन प्रभु के लिए किए गए थे, और वह प्रभु त्रुटियों को 
माफ़ करता है। 


आपकी निराशा का कारण यही है कि आप अपने 
सुख के लिण ही जीना चाहते हैं । | 
: & 
अपने ga के fag नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए जीना 
चाहिए । जीवन ईश्वर ने दिया है, आप ईश्वर के लिए 
जीना सीखें, बल॒ आपके दुःख दूर होंगे, मार्ग सरल 
बनेगा। ee 
ae घ 
मनुष्य इंप्या से अन्धा बनता है| दूसरों के पाप 
अपनी आँखों के सामने रखता हे, पर अपने पाप पीठ 
पीछे | ; 
-g | 
दूसरों के पाप क्षमा करो, यदि पेसा नहीं करोगे तो 
तुम्हारे पाप साफ़ न होंगे | 
दूसरों के पाप प्रकट न करो ; ईश्वर तुम्हारे पाए 
TAT बरेगा । | 
Pe 
मनुष्य अपनी या दूसरे की आदश्यकताओओं को 
सम्भने में असमर्थ हे । इसे तो ईश्वर ही जानता है | 
तुम अपनी चिन्ता छोड़ो, तभी तुम्हारा हृदय साफ़ 
होगा और दूसरों के हृदय को साफ़ कर सकोगे। 


तुम स्वयं मौत का भय छोड़ो और gaa में जीवन 

को इढ़ बनाओ तभी तुम दूसरों के हदय जीत सकोगे । 
; $ 

aa तुम्हारा gya उवाल्ाएँ saaa होगा, तभी 

तुम दूसरों के हृदय में जाति पैदा कर सकोगे । 
| 3 B 
बुराई आकर्षक है, पर अच्छाई असर ! 
| 
हँसी की बात नहीं है; यह जीवन का एक सत्य है-- 


मनुष्य मूर्ख है, यदि अपना grata देश कर रोता है ; 
: नुक़सान होने पर ही ऑत्मा को विचार करने और ईश्वर 


को पूजने का समय मिलता है ; और रूत्य का दशंन भी 
प्रभु तभी कराता है । ` 
P 
जीवन और मरण ईश्वर के अधीन हैं; इम जीते हैं 
और सशक्त हैं, तब तह में हमें सर्कायं कर डालने 


चाहिएँ । 


ee 
यह एक ईश्वरीय नियम हे-अपना अपने पास 


रखना और दूसरे की आमदनी से MET में न फैसना। 


“ एक मूर्ख ने कह्दा-जिसे जो चाहिए, उसे वह ले 
जाने दो । : 
3 ae = 
सिपाही से मनुष्य मरते हों तो सिपाही की ज़रूरत 
नहीं । पेले से दूसरे की चीजों पर अधिकार मिलता हो 
तो पेते की आवश्यकता नहीं। | 
ध 


१६ 


[as १, खण्ड २, संख्या १० 


इराक का गरु-दादाया 


बिटिशु-कूटनीति की वेदी पर इराक़ की स्वतन्त्रता का बलिदान 
[ डॉक्टर “पोल खोलानन्द भट्टाचाया” THe Te, पी० एच-डी० | 


oy त महायुद्ध के बाद वारसाइल की सन्धि 


हुईं इस सन्धि में विजयी मिन्र-दल ने 


जमंनी तथा उसके सहयोगियों को ,खूब कसा | 
युद्ध छेड्ने का सारा अपराध जमनी के सिर मढा 
गया | विजयी दल ने कहा कि जमनी ही संसार 
की शान्ति का सब से बड़ा बैरी है। इसी ने यह 


युद्ध आरम्भ किया, जिससे हम ऐसे शान्ति-प्रिय 


देशों को भी न्याय की रक्षा के लिए रणाङ्गण में 
उतरना पड़ा। हमारे साथियों को इस युद्ध में 
बहुत हानि उठानी पड़ी है। इसलिए न्याय की 
इष्टि से यह उचित है कि जर्मनी हमारी इस क्षति 


को पूरा करे। युद्ध-पीड़ित, शक्तिहीन जर्मनी ने. 


Wet झुका कर सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया | 
उसके लिए इसके अतिरिक्त और कोई मागं ही 
नथा। विपक्षी दल का gau बलिए राष्ट्र टर्की 
था। मित्र-दल ने टकी की सत्ता का भी विनाश 
करने का उपाय ge निकाला । उन्होंने कहा कि 
टर्की अपने सैनिक बल द्वारा निकटवती समस्त 
निबल देशों पर अपनी सत्ता क्रायम किए हुए है, 
अर इस तरह उनको दासता के बन्धन में कसे 
हुए है। संसार की शान्ति तथा स्वतन्त्रता के लिए 
यह आवश्यक है कि इन देशों को टकी Saat 
से छुड़ा कर इन्हें स्वतन्त्रता प्रदान की जाय | 


बड़े वाद-विवाद के बाद अन्त में, सन्‌ १९२३ में, 


टको ने भी विजयी दल की माँग स्वीकार कर ली 
थी । युद्ध के पूव यूरोप तथा एशिया के अधिक- 
तर मुस्लिम राष्ट्र टकी का सावेभौसत्व स्वीकार 
करते थे । परन्तु सन्‌ १९२३ के बाद इस साव 
maa का अन्त हो गया। यही नहीं, युद्ध के 
पूव जो अरबी देश टका के राष्ट्र में शामिल थे 
युद्ध के पश्चात वे भिन्न-भिन्न भागों में बाँट दिए 
गए आर इन्हें भिन्न-भिन्न नाम दिए गए । ये ही 
वे निबल देश थे, जो टर्की के बन्धन में पड़े हुए 
थे । अब विजयी दल ने इन्हें शिक्षित तथा प्रबल 
बनाने का भार अपने ऊपर लिया। वे इनके शुरु 


बने । फ्रान्स ने कई देशों को शिक्षा देना खीकार | 


किया | इङ्गलैणड ने भी इस “पुण्य कार्थ” में हाथ 
बटाया और संसार का भार हलका किया । क्या 
Hi, परमात्मा ने संसार को सभ्य बनाने का ठेका, 
जबद्स्ती उन्हें दे दिया है । उन्होंने मिश्र को 


है, और भारत को वे सभ्य बना ही रहे हैं। 
फिर इस बार केसे चूक सकते थे। परन्तु इस 
विषय में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। 
शुरु जी दक्षिणा गहरी वसूल करते हैं । इस गुरु- 


में अपण कर देनी पड़ती है । 


अब हम यहाँ इन्हीं शुरु जी के चेले की 
.करुण-कथा का वणन करेंगे। युद्ध a पहिले 


सभ्यता को शिक्षा दी है, अफ्रिका को सभ्य बनाया | 


` दक्षिणा के चुकाने में इन देशों को अपना समस्त 
थन तथा सारो स्वाधीनता शुरु जी के पूज्य चरणों 


IS 


इराक़ टकी के अन्तरगत एक प्रान्त था । मित्र-दल 
ने वावेला मचाया कि इराक़् दासता के बन्धन 
में पड़ा हुआ है और उसे स्वाधीन करना हमारा 
धर्म है | अतएव सन्‌ १९२३ की सन्धि के 
अनुसार cata sum को मित्र दल के हाथों में 
alt दिया ओर aada सङ्घ की अनुमति 
पाकर इङ्गलैएड ने इस असभ्य aur निर्बल चेले 
को सुशिक्षित, बलवान तथा स्वतन्त्र बनाने का 
भार अपने कन्धों पर लिया और wa शिक्षा दी। 
यहाँ तक कि उनकी शिक्षा से इराक़ शीघ्र ही 
घबरा उठा और उसने गुरु जी के पञ्ञों से बचने 
के लिए आन्दोलन उठाया | गुरु जी को इस प्रष्ट 
चेले को माँग स्वीकार करनी पड़ी और इसके फल- 
स्वरूप ३० जून, सन्‌ १९३० में इङ्गलैणड तथा ZUR 
के बीच एक सन्धि हुईं। इस सन्धि के अनुसार 
न्रिटिश-सरकार कहती है कि “हमारी शर्तें स्वीकार 


करने पर हम सन्‌ १९३२ में इराक़ को अन्तर्राष्ट्रीय 


सङ्घ का सद्स्य बनाने को तेयार हैं |? यह क्या ? 


इङ्गलैण्ड तो इराक़ को स्वतन्त्र बनाने वाला था ! | 


स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अब वह विदेशियों 


की शर्ते क्यों स्वीकार करे? परन्तु यह भीतो 


सोचिए कि इङ्गलैएड ने इराक्र-निवासियों को 


उसके लिए बेचारे को कुछ गुरु-दक्षिणा भी तो 


मिलनी चांहिण। इन mat’ को स्वीकार करके 
GUS TERU से मुक्त हो जायगा । अब जरा 


वह शुरु-दत्तिणा क्या है, यह भी सुन लीजिए | 
इसकी पहिली शाते तो यह है कि विदेशी नीति 


के सम्बन्ध में इराक्‌ सदैव अपने पूज्य-गुरु इङ्गः. 
dus से “सलाह” लेता रहेगा । वास्तव में इस | 


“सलाह लेने” का ,खुलासा मतलब यह है कि इस 
सन्धि के अनुसार इराक़ को अपनी विदेशी नीति 
का विनियमन इङ्गलैण्ड के हाथों में सौंप देना 
पड़ेगा । इस सन्धि के पूव भी ऐसी ही सन्धियाँ 
हो चुकी हैं, जिनमें इङ्गलैण्ड ने केवल सलाह लेने 


की शत Teel थी, परन्तु यह देखा गया है ऐसी | 


सन्धि पर हस्ताक्षर करने के कारण निर्बल दल को 
हरदम सबल दल की बात माननी पड़ती है | ऐसी 
दशा में 'सलाह” का वास्तविक अर्थ “आज्ञा? होता 
है । सन्धि-पत्र की चतुर्थं शतं के अनुसार युद्ध 
छिड़ने पर इराक़ तथा इङ्गलैण्ड को एक-दूसरे की 
सहायता करनी पड़ेगी | निबेल इराक़ भला क्यों 


युद्ध छेड़ने चला, रही बात इङ्गलैणड की तो वह. 


तो हर दम युद्ध के लिए कमर कसे रहता है। ऐसे 


समय में stent अपनी सारी सैनिक शक्ति, रेल, - 


तार, बन्दरगाह, हवाई-जहाजों के स्टेशन तथा 
अन्य आने-जाने के साधनों द्वारा ब्रिटिश सरकार 


की सहायता करनी पड़ेगी | इसका वास्तविक अर्थ | 
तो ag हुआ कि gum न्रिटिश-सरकार का ad- 
MAT स्वीकार करे तथा उसकी आज्ञा का पालन 


करता रहे | जब-जब ब्रिटिश सरकार युद्ध AST, 


तब-तब gum को बिना कुछ कहे-सुने उसकी 


सहायता करनी पड़ेगी | त्रिटिश खरकार की विदेशी ' 


नीति में sun का कुछ भी हाथ नहीं है। इन 
विषयों में न्रिटिश सरकार उसकी सलाह कभी न 


| माचेगी । परन्तु तब भी eum को त्रिटिश-सरकार 
| की विदेशी नीति का समर्थन करना पड़ेगा, चाहे - 


वह्‌ न्याययुक्त हो या अन्यायपूण हो | क्या इतने 


वर्षों की शिक्षा के बाद इङ्गलैणएड ने इराक़्-को | 


यही स्वतन्त्रता दी है ? इराक़ पहिले टकी का भाग 


था i उसके शासन में उसका सब तरह से हाथ | 


था | उसकी नीति के निमोण में वह भी भाग लेता 
था | परन्तु विजयी दल की दृष्टि में उस समय वह 
पद्द्लित था और दासता के बन्धन में पड़ा था। 


परन्तु यदि वह दासता थी तो उसकी वतेमान दशा 
को क्या नाम दिया जावे ? यदि गत युद्ध के विजयी. 
दल की वास्तविक भावनाओं का अध्ययन किया | 


जावे, तो मालूम हो जावेगा कि उनका उद्देश्य 


दूसरा ही था। वे sum आदि छोटे देशों की स्व. 


तन्त्रता के लिए चिन्तित न थे, बल्कि निबल अरब- 
जातियों के प्रशस्त तथा प्राकृतिक सम्पदपूण देशों 


को देख कर उनके Ye में पानी आ रहा था और 


वे चाहते थे कि किसी तरह से इन्हें अपने कर्जे 


में कर लें। यहाँ का व्यापार अपने हाथ में लें, . 
इनके देशों के प्राकृतिक घन के स्वामी बनें तथा 
_ यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करके अपनी सत्ता _ 
तथा शक्ति की बृद्धि करें | त्रिटिश सरकार की दृष्टि _ 
तो इराक़् के ऊपर कई वर्षों सेथी। वह चाहती | 
थी कि किसी तरह से वह उसके क़ब्ज़े में आ 


| जावे । इसके दो मुख्य कारण थे। | 
शिक्षित तथा सभ्य बनाने में जो परिश्रम किया है, | र 


भारत इङ्गलैणड के साम्राज्य का सब से बड़ा 
भाग हे। यही इङ्गलैयड के वरतेमान व्यापार, तथा 


उद्योगों की उन्नति का सब से बड़ा साधन है | यहाँ 
san अधिकतर माल की खपत होती है। यहीं | 
| उसके हजारों देशवासियों को नोकरियाँ मिलती | 
हैं। व्यापार द्वारा ही भारत के अपार प्राकृतिक . 

` विभव को चूख कर ag मोटा हो रहा है। राज- | 

नैतिक aa में भारत की बलवान सेना तथा सत्ता . 
` द्वारा ag संसार का सव-प्रतिष्ठित राष्ट्र बना हुआ . 
| है। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि वह इङ्क- 
ate से भारत आने-जाने वाले समस्त मांगो पर . 

अपना HST Cea | sul सीति का अनुकरण 


करके उसने मिश्र तथा अरब में अपना atd- 


भौमत्व स्थापित कर रकश्वा है। क्योंकि ये देश भारत | 
के सामुद्रिक माग पर पड़ते हैं और स्वतन्त्रताबस्था 
में उसके व्यापार को हानि पहुँचा सकते हैं । अन्य . 


देशों की भाँति sum भी आज इसी नीति का 


शिकार बना है। sus इङ्गलैणड तथा भारत के. 


हवाई मागे में पड़ता है। इससे भविष्य में आशा 
है कि हवाई जहाजों द्वारा व्यापार स्थापित होने 


पर वह हवाई मागो का केन्द्र होगा इसीलिए | 
| इसे विदेशी राजनीतिज्ञों की कूटनीति का शिकार | 
बनना पड़ा है । फलतः आज भारत की पराधीनता. 
से केवल भारतवासियों को ही कष्ट नहीं पहुँच 
रहा है, केवल उनको ही उन्नति के मार्ग में बाधाएँ . 
नहीं पड़ रही हैं, वरन्‌ संसार के और भी कई 
छोटे तथा निबल देश fae साम्राज्यवाद के | 
शिकार बन रहे हैं। भारत की पराधीनता के 


सरकार का भी अधिकार है | 


_ शुरुओं के gal से इश्वर बचावे । 


as १, AIS २, संख्या १० ] 


कारण एशिया के अधिकतर मुस्लिम देशों को 
SFAW का साव भ सस्व स्वीकार करना पड़ रहा 
है। अस्तु, भारत से घनष्ट सम्बन्ध रखने की 


दृष्टि से अवसर पाकर seas ने gUB का 


शासन अपने हाथ में लिया । उसने अपने काय 
में पूर्णं सफलता प्राप्त की है। सन्‌ १९३० की 
सन्धि की पाँचवीं शात के अनुसार ब्रिटिश सरकार 
Us में अपने हवाई जहाज़ों के स्टेशन स्थापित 
कर सकेगी | इन स्टेशनों के लिए स्थान ब्रिटिश 


सरकार द्वारा पसन्द कर लिए जावेंगे और हवाई 
ant की रक्षा केलिए बसरा में उसकी एक सेना 
भी रहेगी और इस सेना पर eum का किसी 


तरह का भी कोई नियन्त्रण न होगा । यह इराक़ 
के समस्त टेक्सों से मुक्त होगी तथा कोई भी 
अपराध करने पर FUG की सरकार इसका FT- 
हमा अपनी अदालतों में न चला सकेगी | बसरा 
के अतिरिक्त मोसल तथा हिनाइदो में भी पाँच 
aut तक ब्रिटिश सेना रक्खी जावेगी। ब्रिटिश 
सरकार कहती है कि यह सेना इराक़ की स्वतन्त्रता 
में किसी तरह का भी हस्तच्तेप न करेगी। परन्तु 


_ श्रश्न तो यह है कि जब तक विदेशी फोजें, गोले 


war aes इराक़ में मौजूद हैं, तब तक क्या 


gusan वास्तव में स्वाधीनतापूवक रह 


सकते हैं ? जब तक बलिष्ठ विदेशी सरकार सङ्गीन 
लिए हुए उनके सिर पर सवार है, तब तक क्या 
वे स्वतन्त्रता से अपने देश का शासन कर सकते 
हैं ? कदापि नहीं। जब तक इराक में ब्रिटिश सेना 
उपस्थित है, तब तक उसे इङ्गलैण्ड की आज्ञा का 
पालन और उसकी नीति का समथन करना ही 


 'पड़ेगा। इस तरह न्रिटिश सरकार का काय पूणतया 


सफल हुआ | उसे भारत का साग साफ़ मिलेगा 
अर sun किसी तरह से भी इस विषय में हस्तक्षेप 
न कर सकेगा । जब कभी इराक़ में त्रिटिश-विरोधी 


सरकार की स्थापना होगी तो, वह सैनिक बल द्वारा 
हटा दी जावेगी और न्रिटिश-नीति-समर्थक सरकार 


को हर तरह से सहायता दी जावेगी | इराक़ को 
चश में करने का यही पहला कारण था | 

दूसरा कारण था इराक़् का प्राकृतिक घन | 
sun में मिट्टी के तेल की कई जानें हैं, जिनसे . 


“ब्रिटिश पजीपति फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसके 
अतिरिक्त वहाँ अन्य कई प्रकार के उद्योग-धन्धे 


भी स्थापित किए जा खकते हैं। ब्रिटिश सरकार 
sun में अपना आथिक प्रभुख स्थापित करना 


: चाहती थी। अतः  टिश कारखाने, कम्पनियाँ, Ig 
तथा अन्य व्यापारिक संस्थाओं द्वारा इङ्गलैएड के 
पूँजीपतियों ने इराक़ को अपने आर्थिक पाश में. 


कस लिया है। तेल का सारा व्यापार “ऐङ्गलो- 
परशियन ऑइल कम्पनी”! के हाथ में है, जिसके 
मालिक Glen पूँजीपति हैं और जिस पर ब्रिटिश 
स तरह इङ्गलैणड 
आज gus की आथिक तथा राजनेतिक दशा 
का भाग्य-बिधाता बन बैठा है। प्रत्येक दृष्टिकोण 
से वह इसका स्वामी है । इतने दिनों की शिक्षा 
के बाद HA यह स्वाधीनता प्राप्त की है। 
गुरु जी ने पढ़ाया तो खाक नहीं और उलटे गुरु 
दक्तिणा में चेल को ही हजम कर aT) ऐसे 


र्‌ g और समाज-विष्रुव संसार ने कितने ही 


और क्रान्तियों की भीषण कहानियाँ ही ate | 
राज्य-लिप्सा ने कितने घर घाले, राज-सिंहासन 


के लिए कितने रक्तपात हुए--कितनी जातियों 


और राष्ट्रों का ध्वंस हुआ, इसका ठीक-ठीक पता 


लगाना कठिन ही नहीं, असम्भव है । कोन कह 
सकता है कि राज्य-लिप्सा के कारण बसुन्धरा का 
एक-एक कण कितनी बार नर-शोणित से सींचा 
नहीं जा चुका है ! ऐतिहासिक काल में इधर 
सी न जाने कितने साम्राज्य बने और चार दिन 
चमक कर fasa के शिकार बन गए । कितने 
ही प्रबल पराक्रमी US उठे और सारे संसार को 
अपने विजय-दुन्दुभी से मुखरित कर काल के 
अनन्त उद्र-गहर में समा गए। आज न तो 
फ्रान्स è qaia निर्मम नरेशों का कहीं 


पता है ओर न रूस के अत्याचारी ज्ञारों का | 


वास्तव में Aga प्रकृति का अटल नियम 
है । राज्य-लिप्सा जब पराकाष्ठा को पहुँच जाती है, 
GAZI अत्याचार जब MASA कर जाता 
है, तब ध्वंस और निमाण के असोघ wel के 


faga का आविभाव होता है और जिस 


तरह स्पन्द्नहीन निस्तब्ध प्रकृति क्षण भर के 
बाद हवा का एक झोंका खाकर भीषण तूफ़ान के 


wad परिणत हो जाती है, उसी तरह घोर 


अत्याचारों द्वारा पिसी हुई, आशा ओर शक्ति- 
हीन जाति में एकाएक भीषण faga fears देता 
है। दरिद्रता और निष्पेषण की च्षीणातित्षीण 
धूम्र-रेखा एक दिन सहसा धघक उठती है और 
सदियों की gzz नींव पर खड़ी अत्याचार -और 


उत्पीड़न की गगन-चुम्बी अट्टालिका को एकक्षण में. 


भस्मीभूत कर डालती है। विव की उत्पत्ति स्तार्थ- 


परता से होती है। अत्याचार उसका प्रष्ठपोषक . 


है। परन्तु अन्त में उसीके द्वारा इन. दोनों की 
कपाल-क्रिया भी हो जाती है। यही विधाता का 
विधान है। ओर रूस को क्रान्ति तथा gee 
जारशाही का पतन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। : 


ead पहले-पहल विएव का बीज पड़ा था 
तेरहवीं शताब्दी के अन्त में । इससे पहले वह. 


स्वतन्त्र था । एक दिन एकाएक मुग़लों ने उस पर 


चढ़ाई कर दी | तत्कालीन संम्राट ने आत्म-रक्ता 


की बड़ी चेष्टा की | बहुत दिनों तक शात्रओं का 
BRAT करता रहा, परन्तु अन्त में हार गया | 


sa समय मध्य एशिया में मुरालों की तूती बोलती. 


थी । SABI प्रखर प्रताप मध्यान की ओर अभ» 


| सर हो रहा था। इसलिए रूस ने बाध्य होकर 


देखे। प्रथ्वी का इतिहास इन विएवों 


रूस का स्वाधानता-सम्रास 


[ श्री० नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


HUTA की अधीनता स्वीकार कर ली और उनका 
करद्‌ राज्य बन गया | इसी तरह प्रायः पूरी 
शताब्दी बीत गई | 

न्त में एक दिन समय ने पलटा खाया ।. 
मुगल अपने घरेलू ws में फंस गए | साम्राञ्य- 


विस्तार का उद्योग जरा धीमा पड़ गया | रूस 


को मानो भाग्य-परीक्षा का मौक़ा मिल गया। 
सोभाग्यवश उस समय रूस के राज्य-सिंहासन 
पर दिमित्री डन्स्कोई नाम का एक स्वतन्त्रता-प्रेमी 


तथा प्रजाप्रिय नरेश आसीन-था | मौक़ा पाते ही 
उसने अपने राष्ट्र का सङ्गठन किया और मुगालों - 


को ललकांरा कि या तो युद्ध करो या भले आदमी 
की तरह यहाँ से चल दो । सुराल यह सुन कर 
आग बबूला हो गए ओर crews को उसकी 
गुस्ताख़ी का मज़ा चखाने के लिए फौरन रूख 
t ओर चढ़ दौड़े । परन्तु डनस्कोई की तैयारी 
काफ़ी थी । उसने बड़ी दिलेरी से शात्रओं का. 
सामना किया । अन्त में झुगाल भाग खड़े हुए। | 
रूस पराधीनता के घृणित बन्धन से विमुक्त हो. 
गया | 

परन्तु FIT इस अपमान को भूलने वाले न 
थे । घर लोट कर वे डनस्कोई से अपने पराजय 
का बदला लेने की तैयारी करने लगे | इधर डन- 


wale भी निश्चिन्त न था । उसे यह बात अच्छी 


तरह मात्म थी कि मुगाल चुपचाप रह जाने वाले 
नहीं हैं। अवसर पाते ही अपने अपमान का . 


बदला कोड़ी-कोड़ी चुका लेंगे | वह तन-मन और 
चन से भविष्य के लिए तैयारी करने लगा | उसने 


समस्त रूस को सङ्घबद्ध करके, एक शक्तिशाली - 
USS रूप में परिणत कर देने की चेष्टा की। 
रूसी नवयुवकों को बाक़ायदा समर की शिक्षा दी 
जाने लगी | सैकड़ों प्रचारक लोगों को स्वतन्त्रता 
का महत्व समभाने के लिए इधर-उधर भेजे गए | 
ए-नए हथियारों का संग्रह होने लगा। देखते- 
देखते दल के दल रूसी नौजवान अपनी प्यारी 
मांत भूमि को स्वतन्त्रतां की रक्षा के लिए वीरवर 
डन्स्कोई की पताका के नीचे समवेत हो गए। 
डनस्कोई ने उन्हें अच्छी तरह समभा दिया कि 
समस्त भेद्‌-भाव भूल कर ga में देशामात्र की 
रक्षा करना ही मनुष्य का प्रधान कतव्य है। 
प्राण के मोह में पड़ कर जो इस महान कतव्य a 
विमुख होता है, वह नर नहीं, नर-पझु है! ऐसे. 


निकस्मे मनुष्य जाति के कलङ्क ओर acu | 


की छाती के भार-स्तरूष होते हैं ! 
रूसी युवकों पर उनस्कोई की इस शिक्षा का. 
यथेष्ट प्रभाव पड़ा |. मालू-भूमि के मान-रक्षाथ लाखों 


गए। इधर grat ने भी .खूब तैयारी की। 
दोनों अवसर की प्रतीक्षा करने लगे | 

पूवं निश्चय के अनुसार, कुछ दिनों के बाद 
मुग़लों ने रूस पर चढ़ाई कर दी। डनस्कोई के 
रणबॉकर तो उन्हें ed ही थे। घोर घमासान 
fas गया। दोनों ओर के हज़ारों वीर धरा- 
शायी हुए । रणचण्डिका का खप्पर नर-शोणित 
से भर गया ! परन्तु अन्त में, ga बार भी, gaat 
को हार खानी पड़ी । रूसियों ने उन्हें बुरी तरह 
पछाड़ दिया। बेचारों ने धूल mgA हुए अपने 
घर की राह ली ! 


रूसियों को इतने दिनों तक अपनी आत्म- | 


शक्ति का ज्ञान न था। वे anual को 'हौवा' सम- 
md थे। उनकी ag धारणा थी कि, .खुदा ने समस्त 


बल-पौरुष का ठेका मुग़लों को ही दे रक्खा है । 


सियों में उनका सामना करने को शक्ति न है, 
ओर न कभी होगी। परन्तु डनस्कोईे के प्रयत्न 
ने उनकी इस धारणा को भ्रान्त प्रमाणित कर 
fear! उनकी आँखें खुल गई । वे मुग़लों की 
शक्ति का थाह पा गए। फिर तो उन्होंने युगलो 
को बार-बार मार भगाया | और बहुत दिनों तक 
हज़ार प्रयत्न करने पर भी रूस में मुग़लों का क़दम 
नहीं जम सका । 
परन्तु डनको 
शासन को बागडोर ऐसे नरेशों के हाथों में पड़ 
गई, जो विलासिता के कीड़े और ऐहिक ऐश्वय के 
गलाम थे। अपनी अदूरदरिता, मूखंता और 


लापरवाही के कारण उन्होंने थोड़े ही दिनों में | 


Sens की मानवोचित शिक्षा पर पानी फेर 


दिया ! इसलिए qua फिर प्रबल हो गए। घीरे- |. 


धीरे उन्होंने फिर रूस को पदानत कर डाला-- 
रूस पुनः उनका करद्‌ राज्य बन गया | 
इसी तरह बहुत दिन बीत गए। अन्त में 


सम्राट तीसरे आइवन ने रूस का शाखन-सूत्र 


sew किया | डन्स्कोई की तरह इसके हृदय सें 
भी स्वदेश-प्रेम था । रूस जेसे महान राष्ट्र की 


पराधीनता उसे काँटे की तरह खटकती थी । उसने 


सिंहासनारूढ होते ही देश को स्वतन्त्र करने 
की चेष्टा आरम्भ कर atl सेना का सङ्गठन 
आरम्भ किया। देश की स्वतन्त्रता की रक्षा 


के लिए नवयुवकों को उत्साहित किया। प्रजा 


को सुखी ओर सम्रद्धिशाली बनाने की चेष्टा 
की । जब उसे विश्वास हो गया कि मुगल अब 
उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तो एक दिन 
एक वृहत्‌ दरबार करके अपनी स्वतन्त्रता की 


घोषणा कर दी और उसी दिन से मुग़लों को | 


कर देना भी बन्द कर दिया। gual ने रुष्ट होकर 
रूस को ध्वंस कर डालने की धमकी दी | आइवन 
A घृणा से उसे सुन कर aac कर दिया। 
इससे सुराल और भी नाराज़ हुए और एक 
दिन अचानक आइवन पर चढ़ाई कर दी | 
परन्तु वह सावधान था | उसके tugha सिपा- 
feat ने लोहे का चना चबवा कर anal को 
बिदा किया। इतना मारा कि gaat ने फिर 
रूस की ओर आँख उठाने का भी साहस न 
किया | 

रूसियों ने अपने इस त्राणकतों सम्राट का 


की wy के बाद रूस के | 


। 


रूसी वीर जान पर खेल जाने को तैयार हो | यथेष्ट आंदर किया। वे आज भी उसे “आइवन 


दी ग्रेट? के सम्मान-सूचक नाम से याद करते हैं । 


सोलहवीं शताब्दी के अन्त में फिर रूस के. 
राजसिंद्दासन पर विपत्ति के बादल Feud लगे | 


अब -की बार सुराल नहीं, पोलैण्ड-वासियों ने 
रूस पर चढ़ाई की | दुभोग्यवश इस समय भी 


रूस PUTAS कायर और कपूत थे।. 


रूसी प्रजा ने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के 


लिए -यथासाध्य खूब saa किया । परन्तु कोई 


फल न हुझा। सम्राट A NAW के चरणों पर 
अपना राजमुकुट रख दिया | 

पोलैएड का एक राजकुमार रूस का सम्राट 
बना । परन्तु प्रजा उससे सन्तुष्ट न थी। फल्नतः 


रूस के क्रान्तिकारी दल का १२ वर्षीय सफल-सदस्य ae 
श्री० टॉमस डि अब्यूक्यूरिक केमारा, जो अपनी . 
बहादुरी में अपना सानी नहीं रखता | 


विद्रोह और aga का आविभीव हुआ | 


ओर विषम Ragan फैल गई | बिदेशी शासन- 


कता ने अत्याचार और दमन का आश्रय लिया। 


मानों जलती हुईं आग में घी पड़ गया । समस्त 
ws विदेशी शासन के विरुद्ध उठ खड़ा 
हुआ । तीत्र आन्दोलन आरम्भ हुआ । अराज- 
कता, उत्पात ओर हत्याएँ होने लगीं । रूस के 
धम-याजक इस महान राष्ट्रीय आन्दोलन के 
सञ्चालक थे। वे हमारे देश के धर्म-याजकों की 
तरह धम-ढोंगी, विलासी और eaves न 
थे। "महामहोपाध्यायः की पदवी प्राप्त कर लाट 


साहब के दरबार में हाजिर होना ही उनके 
| जीवन का उद्देश्य न था और न वे. हमारे मोटी 
' तोंद वाले महन्तों की तरह चेलों का रक्त चूस कर 


देश की स्वाधीनता के लिए वे सब से पहले आग 
में कूदने को तैयार हो गए | उन्होंने अपने ag- 
यायियों को स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि 
स्वतन्त्र रहना ही सर्वश्रेष्ठ मानव-घमे है । यही 
ईश्वर की सच्ची उपासना है | अगर तुम धर्म-प्रमी 
हो तो माठ्भूमि की स्वतन्त्रता के लिए अपना 
सर्वस्व निछावर कर दो । प्राणों की बाजी लगा 
कर अपने देश से विदेशियों को मार भगाओ । 


मातृभूमि के पराधीन रहते हुए तुम्हें ईश्वर की' 


स्तुति करने का कोई अधिकार नहीं है । 
धर्माधीशों की यह वाणी व्यर्थ न गई। देशा- 
वासियों ने प्रण कर लिया कि मातृभूमि की रक्षा 
के लिए मर fuer | देश के लिए शरीर की 
ब्रोटी-बोटी अर्पण कर देंगे; पर जीते जी dave 
की वश्यता न स्वीकार करेंगे | s 
प्रिन्स पोयारस्की ओर कोजा मेनिन इस 


| आन्दोलन के प्रधान नायक थे। दोनों परम देश- 


भक्त और अभिन्न-हृदय सहयोगी थे। कोजा मेनिनः 
के दिमाग में और पोयारस्की के बाहु में भीषणः 


आजन्म लकीर के FAT बना रहना चाहतेथे | 


leresna O 


शक्ति थी । पोयारस्की रूसी राज-वंश का रल्लथा, . | 
आर मेनिन था जूता बनाने वाला “चमार वंशाव- 


ara” परन्तु देश-भक्ति की आग दोनों के Rat 


में समान रूप से धधक रद्दी थी। दोनों मात | 


| भूमि की स्वतन्त्रता के लिए अपना सत्रस्व होम 
देने को तैयार हो गए। देशा के इस सङ्कट के समय 


महाप्राण मेनिन ने 'सूइई-सुतली” एक किनारे ce 
दिया और एक दिन fase की रक्त-पताका लेकर 


| मैदान में खड़ा हो गया । देशद्रोही विभीषणों ने 


व्यङ्ग की सुस्कराहट के साथ मुँह फेर लिया । 
परन्तु देशवासी कमर बाँध कर उसकी पताका के 
नीचे आकर खड़े हो गए । सब ने समवेत भाव 
से अपने ea “चमार-गुरु? की आज्ञा शिरोधाय 
की । सब ने एक स्वर से प्रतिज्ञा की--“विदेशियों 
को मार भगाएँगे, देश को गलामी के बन्धन से 
विसुक्त करेंगे या समर-ततेत्र में प्राण विसजन कर 
देव-दुलेभ वीर-गति लाभ करेगे ।” हज़ारों रूसी 


~ 


वीरों ने अपनी सारी सम्पत्ति--अपना सर्वस्व - = 


राष्ट्र-शुरु मेनिन के चरणों में अपण कर दिया ! 


इस प्रकार जब सारी तैयारी हो गई तो एक 
दिन युवराज पोयारस्की ने पोलों के विरुद्ध युद्ध- 
घोषणा कर दी। पोल भी कम cay न थे। 
रूसियों के इस राष्ट्रीय अभिमान को उन्होंने 
एक ATG समभा । उन्होंने सोचा था कि 
विज्ञयिनी सेना का हुङ्कार सुनते ही रूसी नके 
चरणों पर टोपी उतार कर रख देंगे और 


~ 


विष्य में फिर कभी ऐसी शुस्तात्री करनेकाः -+ 7 


साहस न करेंगे। परन्तु बात ऐसी न थी। 
कोजा मेनिन ने उन्हें अच्छी तरह 'ठोक-बजा कर 


BE 


~ 


~ 


मैदान में उतारा था । वे अपने देश की स्वतन्त्रता. . 


के लिए प्राण विसजन कर देने की अटल प्रतिज्ञा 
करके आए थे। उन्हें पोलैण्ड तो क्या, समस्त 
विश्व के बिगड़ जाने का भी कोई भय नथा । 
उन्होंने अल्प प्रयास में ही पोलों को अपने देश 
से सदा के लिए विताड़ित कर दिया-रूखी राष्ट्रः 
फिर स्वतन्त्र हो गया । . 

इसके कुछ दिन बाद ही (सत्तरहवीं शताब्दी 
के अन्त में) “पिटर दी fe’ का आविभीव हुआ । 


~ 


SS SS eee 


/ 


te) 


_ वषं १, खरड २, संख्या १० ] | 


उस समय रूस की अन्दरूनी हालत बड़ी शोच- 
नीय हो गई थी । तत्कालीन सम्राट की मृत्यु के 


बाद राजसिंहासन को लेकर एक भयङ्कर घरेलू 
_ झगड़ा खड़ा हो गया । पिटर के प्रतिइन्दी केवल 


उसे राजसिंहासन से ही afaa करना नहीं 
aed थे, वरन उसका अस्तित्व तक मिटा देना 


Ss चाहते थे। इसलिए पिटर की माता उसे लेकर. 


देहात के एक निजेन स्थान में रहने लगी। वहां 


_ उसको शिक्षादीक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध न 
. था। परन्तु पिटर एक प्रतिभाशाली बालक था। 
देहात के असभ्यतापूण स्थान में रह कर भी 


उसने यथेष्ट सद्गुण सञ्चय कर लिए। वह रूस 


जिस समय पिटर सिंहासनारूढ हुआ, उस 


` समय, स्वतन्त्र होने पर भी, रूस की दशा अच्छी | . 

. नथी। उसमें न शिक्षा थी, न सभ्यता और न | 

o बल ही था | चारों ओर कुसंस्कारों का घोर अन्ध- 

. कार--सक्लोणता, aga और दीनता फैली | 

BAL o aoe 
पिटर ने देखा, ऐसी महापतित जाति की| | 


= स्वाधीनता कभी चिरस्थायिनी नहीं हो सकती 


_ इसलिए देश की स्वाधीनता को रक्षा के लिए | 
_ जाति को नए सिरे से शिक्षित, योग्य ओर बल- | , 
_ शाली बनाना चाहिए। जब तक देश के शिल्प, | 
_ विज्ञान, शिक्षा और धार्मिक विचारों की उन्नति | 
` नहोगी, तब तक उसे स्वाधीनता की रक्षा की | | 
agar ait oa न होगी । इसलिए बड़ी हदता | || 
आर निपुणता के साथ उसने संस्कार-कार्य आरम्भ | _ 
_ कर fear t विदेशों से विविध विषय के जानकारों | 
_ को बुला कर उसने प्रजा की समुचित शिक्षा का | | 
_ प्रबन्ध किया | जहाज बनाने की शिक्षा देने वाला | 
` कोई न मिला तो स्वयं इङ्गलैपड जांकर यह काम | 
. सीख आया आर स्वदेश लौट कर जहाज बनाने |. 
का एक वृहत्‌ कारखाना क़ायम कर दिया | परन्तु | 


अपने अध्यवसाय द्वारा अपने देश की असाधारण | परन्तु उनके बच्चों को बरस में दो महीने भरपेट 


उन्नति की | उसी के जमाने से सारे संसार पर रूस 
के बल की धाक जम गई और फिर किसी ने उसकी 
ओर आँख उठाने का साहस नहीं किया | 

रूस के सम्राटों को 'जार” कहते हैं। पिटर 


| के बाद जितने जार रूस के सिंहासन पर नेठे, वे 


सभी एक से एक बढ़ कर अत्याचारी और 


_ विलासी थे। प्रजा के प्राणों को लेकर खिलवाड 
| करना तो उनके लिए एक मामूली बात थी, बात- 
बात में सूली ओर फाँसी, बात-बात में जेल और 


जलावतन ! जार महोदयगण अपने को ad- 


शक्तिमान’ (Almighty ) समझते थे । मानो 
का अकबरे-आज़म! था और afar मुसोलिनी | ई 


| की सी विचित्र प्रतिभा प्रांप्त की थी | 


श्वर ने प्रजा पर अत्याचार करने के लिए ही 


saat सृष्टि की है। प्रजा का जीवन-मरण उनकी 
इच्छा के अधीन है। वे जिसे चाहें जीवित रहने 


रूसी प्रजा sa समय दक्रियाचूसी विचार वाले | . 


चूहे कूदने लगे | उन्होंने पिटर के कार्यों का घोर | 
विरोध आरम्भ किया। और जिस तरह आज- 
_ कल हमारे देश के सनातनी” सुधार और संस्कार. 
_ का नाम सुनते ही aa गया, धम गया !! कह कर. 
इल्ला मचाने लगते हैं, उसी तरह रूस के सना- 


तनी भी पिटर के विरुद्ध हो-हला मचाने लगे। 
wg पिटर को ऐसे कूप-मण्ड्कों के विरोध 


_ या प्रतिवाद्‌ की परवाह न थी । उसने बड़ी सख्ती 


से अपने सिद्धान्तो को काय में परिणत करना 


आरम्भ किया और जिसने उसकी आज्ञा का 
` विरोध किया, उसके साथ सख्ती से पेश आया | 


उसकी आज्ञा 'वेद-चाक्य” की तरह पालनीय थी। 
बह अपनी आज्ञा के उल्द्ननकारी को कडी से 


डी सजा देने में जरा भी सङ्कोच नहीं करता 


था | इसलिए इच्छा न रहन पर भी कोई उसके 
आदेश का पालन करने में आनाकानी नहीं कर 
सकता था । अन्त में लोगों को पिटर का उदेश्य 


मालूम हो गया। विरोधी भी इस बात को समझ 
गए कि वह राष्ट्र का शुभचिन्तक है। पिटर ने 


परिश्रम करके घान और गेहूँ उपाजन करते हैं 


[ कट्टर सनातनियों? के हाथ में थी। वे बाबा | ooo 


महिला-समाज at अनन्य सॉविका 
श्रीमती रासेश्वरी नेहरू 
जो आजकल विनोदार्थ विलायत गई हुई हैं । 


कर्मचारियों तथा देश के धनवानों के विलास- 


भोग के लिए atl सारी जमीन यातो जार 
की थी या उसकी चापलूसी करने वाले “बड़े 


sear की ! कषक अपने खेतों में अन्न. 


उपार्जन करके उसे 'जमींदार? के कोठिलों में 


रख दिया करते थे और स्वयं कदन्न तथा सड़ा 
मांस खाकर जीवन-निवीह किया करते थे। 


ठीक यही दशा थी, जो आजकल हमारे देश के 


अभागे किसानों की है। बेचारे साल भर घोर 


| 


चोकर को रोटी [भी नसीब नहीं होती। इन 
पक्तियों का लेखक ऐसे बहुत से किसानों को 
जानता है, जो गेहूँ और धान की खेती करते हैं, 
जिनके पास सदैव दूध देने वाली गाएँ और wa 
रहती हैं, परन्तु उन्होंने अपने घर में कभी “AY 
की चुपड़ी हुई रोटी? नहीं खाई है!!! 

जारशाही के दिनों में रूस के किसानों की 
अवस्था भो ऐसी ही विचित्र दशा में थी । जा 
तथा देश के बड़े आदमियों के रोमाआ्वकारी अत्या- 
चारों के विरुद्ध चुपचाप दोघ निश्चास लेना भी 
भयङ्कर अपराध समभा जाता था। थोड़े शब्दों | 
में जार अत्याचार के मूतिमन्व अवतार होते थे । . 


आइए, उनको नृशंसता की एक रोमाअ्वकारी 
कहानी सुनाएँ : 


किसी जार का अभिषेको- 
त्सव था। राजधानी के बाहर 
एक विस्तृत मैदान में, करोड़ों 
रुपए की लागत से, एक सुवि- 
शाल द्रबार-भवन! बना था। 
सारे संसार से मनोरजजन की 
_सामम्री बटोर कर एकत्र की 
` गईथी। एक से एक चकित . 
ओर स्तम्भित करने वाले तमाशे 
. मौजूद थे। दर्शकों के लिए एक 
` गहरी खाई पाट कर विशाल 
_ मञ्च निर्माण किया गया था। : 
हजारों मनुष्य तमाशा देखने के 
लिए आए थे। इतने में एका- 
एक मश्च टूट गया और उस 
पर बैठ कर जो लोग तमाशा 
देख रहे थे, वे सब के सब नीचे: 
गहरी खाई में जा पड़े! परन्तु | 
जलसे में विन्न पड़ जाने के 
कारण उनके उद्धार को कोई 
तद्बीर न की गई और शायद 
वे अब तक!वहीं तमाशा देख 


रहे है ! 


इसी तरह कितने ही युग 
बीत गए | रूस की प्रजा जारः 
शाही का शिकार होती रही। 
इतने में फ्रान्स का भीषण 


दें । जारों तथा उनके मुट्ठी भर पिट्‌ठुओं के ga- | Aga आरम्भ हुआ | उसके साथ ही रूस. 
| स््च्छन्द्ता के लिए ऐश्वय और उपकरण एकत्र | की अत्याचार-पीड़ित प्रजा भी कुछ चञ्चल. 
` करने के सिवा मानो रूस की प्रजा के जीवनका | हो उठी | उधर जार ने भी भीषण मूर्ति 
| कोई उद्देश्य ही न था । किसानों तथा मजदूरों की 
सारी कमाई जारों, Ast अफसरों, सरकारी 


धारण "की । अत्याचार मानो सीमोछङ्घन कर 
गया | बात-बात में लोग पकड़ कर बिना विचारे 
ही साइबेरिया भेजे जाने लगे। जेल, galar 
ओर निवसन रूसियों के जीवन की एक नैमि- 
त्तिक घटना हो गईं । बीस वर्षों में एक लाख 
रूसी केवल साइवेरिया में निवोसित करके भेजे 
गए थे-अन्यान्य प्रकार से दण्डितों का तो कोई. 
हिसाब ही न था। 


| अगले अङ्ग में समाप्त ] 


[ag खणड २, संख्या १० 


GSE as 


सोवियट रूस और एशिया के राष्ट्र 


[ ale प्रशुदयाल जी मेहरोत्रा, Wo ए०, रिसचं-स्कॉलर ] 


a न्‌ १९१७ की क्रान्ति ने रूस की काया- 
पलट कर दी । अब तक तो रूस संसार 


के दूसरे बड़े राष्ट्रों की भाँति साम्राज्यवाद का | 


पोषक था। पर क्रान्ति के पश्चात्‌ यह्‌ उसका 
विरोधी बन गया | 

रूख की क्रान्ति को साम्राज्यवादी यूरोप 
पसन्द न करता था। १९१७ में जब बोलशेविकों 
ने रूस का शासन अपने हाथ में ले लिया, तब 
यूरोप के राष्ट्र जामे से बाहर हो गए। उन्होंने 
बोलशेविकों को पदच्युत करने का भरसक प्रयत्न 
किया । रूस के विरुद्ध प्रचार किया गया । उस पर 
आक्रमण किया गया तथा रूसियों को बोलशेविकों 
के ख़िलाफ़ क्रान्ति करने को उकसाया गया | 

१९१८ में इन राष्ट्रों ने रूस को चारों ओर से 
Sz लिया तथा उसकी सीमा के भीतर कोई भी 
आवश्यक वस्तु न जाने दी--आषधियाँ तथा 
बच्चों के लिए दूध तक रूस में न जा सकता था । 
वारसाइल की afer ( Treaty of Versailles ) 
द्वारा बाल्टिक सागर से काले सागर तक रूस की 
सीमा पर छोटे-छोटे राष्ट्र बनाए गए, ताकि बोल- 
शोविक रूख से बाहर न जा asl a-us ने 


| ARa रूस पर हमला भी किया तथा डेनीकिन 
( Denikin ), Raas तथा tea आदि बोल- 


शेविकों के विरुद्ध काम करने वालों तथा पोलों 
को सहायता दी, ताकि वे लोग बोलशेविकों को 


दबा दें। संसार भर में रूस के खिलाक़ जोरों 


से प्रचार किया गया | 

मित्र राष्ट्रों ने जार को युद्ध का सामान देने 
के लिए आरचैङ्गल, मरमन्सक तथा उलाडीवास्टक 
आदि स्थानों में गोदाम खोल wa थे। उन्होंने 
यह सारा सामान रूस की सरकार को बतोर 
कजे के दिया था। अब चूँकि सोबियट रूस ने 
इन wal को अदा करने से इन्कार कर दिया 
था, अतएव Was वह सारा सामान अपने 


अधिकार में लाना चाहते थे। इङ्गलैण्ड, फ्रान्स, 


अमेरिका तथा जापान ने उन गोदामों की रक्षा 
करने के लिए अपनी-अपनी सेनाएँ उपयुक्त स्थानों 
पर भेजीं। जारके समय के ज़मींदारों तथा 
पूजीपतियों को प्रत्येक स्थान पर सहायता दी 
गई | जहाँ-जहाँ मित्र-राष्ट्रों को विजय मिलो बहाँ- 
वहाँ पुरानी सरकार की स्थापना को. गई | 


पर रूस की जनता स Augi के कार्यो 
का घोर विरोध किया तथा उनकी सेनाओं के 


'सिपाहियों ने विद्रोह किया ऐसी हालत देख कर | | 


इन राष्ट्रों ने, १९१९ के मई और जून में आइभि- 
रल कोलचक की, जो साइबेरिया से पच्छिम की 
ओर बढ़ रहा था, सहायता करने का निश्चय 


किया । उसी समय जनरल डेनिकिन कोलचक से 
मिल कर काम करने के लिए काकसस से उत्तर | 


की ओर बढ़ा । मिन्र-राष्ट्रों से भरपूर सहायता 
मिलने के कारण इन सेनापतियों को विजय प्राप्त 
हुई । पर उनकी यह विजय शिक ही थी । 


१९१८ से १९२२ तक के चार वषे सोवियट 


रूस के लिए परीक्षा के समथ थे। इन ai में 


ने बड़े कष्ट उठाए। , 

पड्चिमीय राष्ट्रों से इस तरह बहिष्कृत तथा 
तिरस्कृत होकर सोवियट रूस ने अपना ध्यान 
पूवीय राष्ट्रों की ओर दिया । पूर्वीय राष्ट्रों की हालत 


भो इस समय ऐसी थी कि रूख का कार्ये बड़ा 
सरल हो गया। एशिया के करोड़ों मनुष्य MA- 


ज्यवाद्‌ के उत्पातों से ऊच रहे थे। भारतवर्ष, चीन, 
टकी तथा इरान में साम्रा्यवाद के वरुद्ध आवाज 
उठ रही थीं । 

सोवियट रूस ने पूर्वीय राष्ट्रों का सहयोग 
प्राप्त करने का प्रयल्ल किया । तथा दोस्ती का 


हाथ बढ़ाया । उसने निम्न-लिखित चार सिद्धान्त 


पूवीय राष्ट्रों के सामने Ta : 


(१ ) जार कालिक के साम्राज्यवाद का अन्त 
जार के साथ ही हो गया है और अब रूस साम्रा- 
ज्यवाद्‌ का विरोधी है। 

(२) रूस के अन्दर जितनी अल्प संश्यक 
जातियाँ हैं उन्हें स्वतन्त्रता दी जावेगी । 

( ३ ) अफगानिस्तान तथा इरान आदि राष्ट्रों 
की स्वतन्त्रता रूस को मान्य होगी तथा वह 
उनकी रक्षा करेगा | 

( ४ ) एशिया तथा पूर्वीय यूरोप के छोटे-छोटे 


स्वतन्त्र राष्ट्रों की Lal का केवल एक ही उपाय 


है और वह्‌ यह है कि सब मिल कर एक स्वर से 


| पञ्चिमीय साम्राज्यवाद का विरोध करे । 


रूस इन सिद्धान्तों की घोषणा करके ही न रह 
गया । उसने इन्हें काय में भी परिणत कर 
दिखाया | टर्की, अफगानिस्तान तथा इरान आदि 


से इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार ag सन्धि इडे । 


रूस को एशिया सम्बन्धी नीति की मुख्य-मुख्य 
बाते इस प्रकार थीं :- 


(१) टकी, इरान ओर अफगानिस्तान से. 
Hat करना तथा सिश्र और भारतवषे को एक | 


दूसरे से अलग करके SECS साम्राज्य को दो 


gee में विभाजित कर देना । 


(२) चीन तथा सुदूर Ga के उन दूसरे देशों 
को, जो पश्चिमी साम्राज्यवाद के शिकार बने थे 


` अपनी ओर मिलाना | 


(३) जापान को आथिक सुविधाएँ देकर 
उससे मित्रता करना | 


पहली कॉल्ग्रेस बाकू में हुई थी । इस कॉड्ग्रेस में 


भाषण देते हुए पूवीय राष्ट्रों का लक्ष्य करके. 


ज़िनोवीव (Zenoviev) ने कहा था 


“अब पहले-पहल पूर्वीय राष्ट्रों की कॉड्य्रेस में 
सम्मिलित होने के बाद आप लोगों को चाहिए कि. 


इन छुटेरों-इङ्गलैपड और फ्रान्स के पूँजीपतियों- 


के विरुद्ध धामिक युद्ध की घोषणा कर दें। अब: 


उपयुक्त ध्येय को प्राप्त करने के लिए रूस ने 
पूर्वीय राष्ट्रों की कई ae बुलाई | सबसे 


समय आ गया है कि समस्त संसार के मजदूरों 
ओर किसानों को जगा दिया जाय ।” 


पचे व्याख्यान के आन्त में जिनोदोब न. 


कहा था-“कम्यूनिस्ट इण्टर नेशनल पूर्वीय राष्ट्रों 
को लक्ष्य करके कहता है, भाइयो सब खे पहल - 


हम तुम्हें ब्रिटिश सास्राज्यवाद के विरुद्ध TMAR 


युद्ध के लिए आह्वान करते हैं | 


१९२२ की २१ जनवरी को चीन, कोरिया, 


जापान, डच तथा इस्ट इण्डीज आदि देशों के 


प्रतिनिधियों की सभा मासको में हुईं थी । इन्होंने 


अपना एक सेनिफ़ेस्टो निकाल कर कहा था कि. 


“हस लोग जिन्दा रहना चाहते हैं और जिन वस्तुओं 
पर हमारा हक़ है, उन्हें हम बलपूवक ले GÀ l 


क्योंकि हमारी संख्या अधिक है। हम लोग करोड़ों. 


हैं हमारी एकता ही हमारा बल है। जापानी, 
अमेरिकन, अड्जरेज़, 
अन्यान्य लुटेरों खे हम अन्त तक युद्ध BUT! 
चीन, कोरिया, प्रशान्त महासागर के AT, इण्डो 


चीन तथा डच इण्डीज़ से उन्हें निकाल बाहर कर 


दो । सुदूर पूवं से इनका पेर उखाड़ दो |” 

प्रत्येक कॉड्म्रेस सें कम्यूनिस्ट इण्टर नेशनल 
ने पश्चिमीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध पूर्वीय एकता 
की घोषणा को । 

१९२१ में खोवियट यूनियन ने इरान, अफ़- 


गानिस्तान, बोखारा तथा टकी से सन्धियाँ कीं । 
पहिली सन्धि इरान से g3 | इस सन्धि की पहिली. 
धारा में जार के समय की की हुई, उन तमाम 
| सन्धियों को, जिनके द्वारा इरानियों के हुक्रों को 
धक्का , पहुँचता था, रद कर दिया गया। सन्धि. 
की दूसरी धारा में रूस ने जार की उस नीति 
| 'की निन्दा की, जिसके द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों 
मिल कर एशिया के राष्ट्रों को अपने अधिकार. 


में लाने का प्रयत्न किया जाता था | सोवियंट रूस 


ने ज़ार की उस नीति का पूणतया त्याग करने की 


घोषणा की तथा ऐसे किसी भी कायं में भाग न 
लेने का वादा किया, faa इरान कों हानि पहुँ- 


चने की सम्भावना हो । आठवीं धारा द्वारा उसने 


जार की सरकार द्वारा दिया हुआ ऋण रह कर 


दिया | ऋण के बदले में इरान ने जार की सरकार 
‘al जो रियायतें दी थीं, उन्हें सोचियट सरकार ने 


sua को वापस कर दीं। और अन्त में ईरान के 


अधिकारों की रक्षा करने का वचन दिया | 


दूसरी सन्धि टर्की से हुईं थी। इसमें कहा 


-गया कि ऐसी कोई भी सन्धि या अन्तर्राष्ट्रीय 


aaa, जिस पर दोनों राष्ट्रों ने वाध्य होकर 
हस्ताक्षर किए हों, न माना जावेगा तथा | 
राष्ट्रों को स्वतन्त्रता तथा मनचाही सरकार ENN- 


| पित करने का अधिकार होगा । 
इस समय की की हुई अन्यान्य सन्धियों में 


भी इन्हीं बातों का समावेश है । सब में gaia 


राष्ट्रों को स्वतन्त्रता के अधिकार दिए गए हैं । 


अफगानिस्तान को सन्धि द्वारा रूस ने सीमा प्रान्त 


के जिलों को, जो रूस के अधिकार में थे, अफ़ग़ा- 


Raa को लौटा दिया। क्योंकि उन जिलों 

लोग अफगानिस्तान के अधीन रहना चाहते थे । 
इस तरह रूस ने निकट पूर्वीय राष्ट्रों से सैत्री 
( शेष मैटर 20% us के पहले कॉलम पर देखिए) 


~ 


Fatal तथा स्सारके | 


oF 


विगत २६वीं जनवरी को आगरे मे राष्ट्रीय झरडाभिवादन का द्वश्य । sem 
'  बालिकाएँ राष्ट्रीय गान गा रही È | कानपुर की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कायकर्त्री--भ्रीमती 


oe | a ` सरला देवी शर्मा--जिन्हे ३ मास का कारा- 
वास-दराड दिया गया है। जेल मे ही आपने 
पुत्र प्रसव किया था, जिसकी वहीं 
मृत्यु भी हो गई । 


आगरे के 'स्वतन्त्रता-दिचस” का. 

` शानदार जुलूस, जिसमे हज़ारों e- 

पुरुषों ने बड़े उत्साह से भाग लिया 

था, इस चित्र में केवल एक कोने-मात्र 
का द्वश्य व्यक्त है। 


आगरे के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय काय- 
कर्ता--बाबू श्रीचन्द्र दोनेरिया--जो 
हाल ही में ६ मास का कारावास-दरणड 
yra कर जेल से लौटे हैं; ओर जो 
२श्वीं जनवरी को फिर पकड़ लिए 
गए थे, पर बाद में छोड़ दिए गए। 


मज्ञदूर-पेशे के मलाया निवाखी 
वे अभागे भारतीय, जो रबड़ के 
कारोबार में भयड्कर हानि होने 
कारण चुधा-पीड़ित और वख्र- 
विहीन हो गए हैं। आजकल निरा- 
हार रह कर सृष्टि-नियन्ता को 
गालियाँ देना ही इनका gA 
व्यवसाय हो गया है । यह चित्र 
उस समय का है, जबकि उन्हें 


डॉक्टर श्रीमतो मालिनी भालचन्द्र सलथङ्कर 
एम० बी-बी० aqo . : 
आपने गवनंमेण्ट के उन अत्याचारों के विरोध में, जो 
डसने वर्तमान आन्दोलन में भारतीय महिलाओं 
पर किए हैं, अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। 


इलाहाबाद हाईकोट के जज--जस्टिस $o बेनेट॑--जो 
` इस हाईकोर्ट के स्थाई जज्ञ नियुक्त हुए हैं। 


की ओर से नियुक्त a-ga क्रेदियों की शिकायतों 
की जाँच करने वाली कमिटी के सभापति-- 
दीवान बहादुर श्री० So एम० जावेरी। 


aa समाज-सेवी सङ्घ (Social Service League) 


कुमारी लक्ष्मी 
आप बहुलोर के “सूर्य फ़िल्म कम्पनी” की Gag 
एक्टरेस हैं। भावुकता के पार्ट करने में वास्तव 
में आप कमाल करती हैं । आप मेसूर के 
एक फौजी ARAL की कन्या-रल हैं । 


साईकिल की दौड़ में सर्व-प्रथम आने वाले--बम्बई के. 
.. श्री० सी० एम० पटेल--जिन्होंने ९० घण्टे और 


.. ४४ मिनिट तक साईकिल पर दौड़ लगा 
कर यह सम्मान प्राप्त किया है। 


काशी विश्वविद्यालय के दशेन-शाख के प्रतिभाशाक्जी 


प्रोफ़ेसर डॉक्टर बी० एल० WAT, एम० ए 
Ste (लिट) 


जमनी की सर्व-प्रथम महिला-रक्न--फ्राऊ सोफ़ी टॉमस-- 


श्रीमती जी० एख ० सन्दोशम TAS 


आप कैनानोर ( मद्रास ) की म्युनिसिपल शिक्षिका हैं i 


अर आजकल घर-घर घूम कर शराब के विरुद्ध vee 
उपदेश दे रही हैं। .. ee 


लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के मिन्िप ज्ञ -- oe 
डॉक्टर To आर० चिताम्बर--जो कानपुर i 

में होने ar पादरी-परिषद (Metho =~ | 

dist) के ‘fang’ नियुक्त हुए हैं। o 


जिन्हें वायुयान चलाने की सनद दी गई हे। आप | 
` जर्मनी की सर्व-प्रथम महिखा-रल हैं, ब्निन्हें ae 
यह सम्मान प्रदान किया गया है। 


tn iit Li 


3 


: 


' . ` बम्ब की लेडी बैराम जी जीजोबाई, जे० पी०, विज़ञगापाटम ( मद्रास ) के श्रीमती go वी० एन० कॉलेज . | 


| y. NR wag प्रान्तीय कौन्सिज्ञ के सदस्य--श्री० सय्यद्‌ सुनौतर, के नए प्रिन्सिपल-- श्री० एम० EAMT, एम० Uo, i 
| जो हाल co a T मेजिस्ट्रे | . बी० ए०--आप सामाजिक सेवा-सङ् की ओर से Tao टी०--जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। | 
| Shi dy lee: ERRAR शिकायतों की जाँच करने के FT | | a 
: MD oe i n fag जो कमिटी बनी है, उसके सदस्य pe 
| | | i FN नियुक्त किए age. | | ae | 
ae | 
$ ( | f i 
नारासापाटम (मद्रास) 
के श्री० राजा सागी सत्य- a 
eae नारायण राजू, प्रधान 
| 'ताल्लुक्रा बो्ड--जिन्होंने 
हाल ही में एक १० फ़ीड i 
इञ्च के शेर का शिकार | 
किया है। | | 
| -  च्चन्द्रपुर स्टेट के ताल्लुक्रेदार--ठाकुर शिवपतििह जी, एम० एल० सी०--जिन्‍्हों ने oe र | | 
। हाल ही में गोंडा fae में एक १० फ़ीट, ३ इञ्च लम्बे oe a , 
रोर का शिकार किया है। WR 4 | 
i 
EE. 7 
| : a 
. % 


` इन्दौर राज्य के agama में काये करने वाले स्त्री-पुरुषों का अप--बीच में ‘fest होलीनेस! श्री० agua कलकत्ता कॉरपोरेशन के नए डिपुदी शेरिफ्र--श्री० आर० " 
जी बैठे हैं, जो हाल ही में निरीक्षणार्थ वहाँ गए थे। यह आश्रम इन्दौर की नई महारानी... एम० चेटजी सॉलिसिटर--जो gaat 
| TR | निर्वाचित gaë | 


CS 


BE 


आप बनारस जिले के एक धनाळ्य 
ज्ञमींदार के लड़के हैं । पहली बार राष्ट्रीय 
काय करते हुए १६२१ के नवम्बर A 
paaa में आपको पक वष की सख्त 


सज़ा हुईं | दूसरी बार १६२३ के फ़रवरी 


महीने में खुलतापुर ज़िले मे एक वष की 
सख्त सज़ा मिली | तीसरी बार फिर RFT- 
बाद ज़िलें मे ३ महीने की सख्त सज़ा दी 
गई। उसके पश्चात संयुक्त प्रान्तीय अकू 
ae कमिटी के डिविज्ञनल सेक्रेटरी के 
पद्‌ पर कुछ दिनो तक काम करते रहे। 
इसी समय आप बनारस के Asal का 
जुलूस लेकर विश्वनाथ जी के मन्दिर पर 


अध्यक्ष श्री हरिमाध्रवप्रसाद सिंह sit की 
धर्मपली--भ्रीमती रामस्वरूप देवी--जो बड़े 
उत्साह से राष्ट्रीय काये कर रही हैं। आपके 
पति-देवता को एक वष का कारावास-दणड 
द्या गया है। आप स्त्रियों का सङ्गठन काय भी 
बड़े मनोयोग से कर रही ae” 


आप कलकते के सुप्रसिद्ध Mo सोभाग्य- 


चन्द्र जी म्होणोत की १४ वर्षाय पोती हैं, जिन्हे 


पिकेटिङ् ऑडिनेन्स के अनुसार ४ मास का 
कारावास-दणड दिया गया था। आप हाल ही 
में अपनी अवधि काट कर जेल से मुक्त हुई हैं। 


बुल्दाना ( मध्य प्रान्त ) के २५ वर्षीय प्रतिभा- 
शाली वकील--श्री० सिद्धेश्‍वर गणेश गोरे, THe 
Qo, णल्‌-णल्‌० बी०--जिम्हे एक शराब-फरोश ने 
ARE के अपराध में १७वीं जनवरी को घायल 
किया था और जिसके कारण आपकी सत्यु हो 
गई | आपका ‘gear’ बड़े समारोह से मनाया 


` गया था । 


भारत” ( लखनऊ ), इस As की कहानी आप 


ही की लेखनी का चमत्कार है। “धमं और 


चढ़ गए और तभो से उस मन्दिर में. 
agi के दर्शन के लिए एक विशेष 


भरोखा बनाया गया है। इसके लिए भी 


खानी पड़ी । इसके पश्चात कलकत्ता आकर 


बड़ा बाज़ार हिन्दू-सभा के सेक्रेटरी नियुक्त 


हुछ और इसी बीच मे काकोरी-द्विस के 
उपलक्त मे को गई एक सभा मे आपत्ति 


जनक भाषण देने के कारण आपको एक 
वष की सख्त सज़ा हुई । हाल ही में आप 
जेल से छूट कर आए हे। जेल से आते ही 


वर्ष १, que ०, संख्या १०] ` 


मिला दी ऐ gaa’, मिट्टी में सारी ee आम Op vp मेरी, 
_ निकल्न जा अब मेरे दिल से, न मैं तेरा न तू मेरी ! - 
बनी थी बात, ज़ब्ते द॒दे. राम से, चार सू? मेरी 


मगर अशकों* ने बह-बह कर,डुबो दी आवरू मेरी 


वह क्यों पूछें,वह क्यों सो चें,वह क्या जानें,वह क्या समरे? 
मुबारक हो gA को इश्क़ मेरा, Arey” मेरी । 
करूँ मोती की सूरत गश्त, क्या बाज़ारे-आलम में, 
समझता हूँ कि है मेरी गिरह मे, आबरू AÀ 
(+ gA ग़स ने हर जानिब से, दिल को घेर रक्खा è 
मिले रस्ता निकलने का, तो निकले आरजू मेरी ! 
अगर कोई इसे सममेगा, तो शायद वह समरेंगे 
; बिठा कर इज़रते Fat को, सुनिए गुफ्तगू मेरी 
. जिन्हें इनकार है मिलने से, आने से, बुलाने से 
निकालेंगे वही गिन-गिन कर, एक-एक आरज़ू मेरी ! 
यह मतलब है कि अपने ही से, तुम अपना करो शिकवा 
` चह एक तस्वीर रख देते हैं, मेरे रूबरू" AT! 
इधर आई उधर निकली तो यह पासे वफ़ा कैसा, 
जो मेरे दिल में रह जाए, वहो है आरज़ू मेरी। 
ag कहते हैं; बता दे सोच Ge में, जवाब इसका, 
शिकायत क्या करेगा, दावरे महशर'* से तू मेरी। 
हज़ार अफ़सोस, इस बेक़द्गए, बाज्ञारे-उल्लफ़त* * पर ! 
sa हे कौड़ियों के मोल, अनसमोल-आबरू मेरी !! 
जो दहरा में ही सब कुछ, तो किसी पर क्यों नज्ञर डालूँ £ 
कि हर सूरत से सूरत होगी मेरे रूबरू मेरी । 
` अभी मैं आरज़ू को देख कर आँसू बहाता हूँ, 
_ कपरी मेरी तरह रोएगी, सुकको आरजू मेरी | 
बढ़ाया सरता fa ने, वफ़ा ने, इरक़ ने, ग़म ने 
.. इन्हीं चारों से शोहरत * २ है, जहाँ में चार सू मेरी ! 
जुदा है एक से जब एक, तो एक-साथ बया निकले ? 
anait? रोर की, इसरद १ * तुम्हारी, आरज्ञू मेरी ! 
बहारे-इश्क़ को लेकर, बहारे-हुस्न\ * आई है, - 
खुलेगा रङ्ग उधर तेरा, इधर फैलेगी बू मेरी। 
वह कहते हैं, ज़माना मान ले, में तो न मानूँगा; 
यह कैसी बात, दिल तेरा हो, उसमें आरज़ मेरी ? 
इधर यह शौक़ है सुकको, fare उनसे हाथ अपना, 
~ उधर यह हुक्म है कमबझ्त ! उंगली भी न छू मेरी ! 
कहीं Ta’? कहीं गुल, केफ़ १ ° में पुरकेफ़ = आलम 
बरी है चुल्लू-चुल्लू क्या शराबे रङ्गो बू मेरी !! 
हरम ६ सें कुछ न हो इज्जत, न हो ऐ “नूह” क्या परवा! 
बला से बुतकदे ° में तो, बहुत है आबरू मेरी । 
-- नूँह नारवी 
सन्द आती नहीं, उस बेवफ़ा को गुफ़्तगू* * मेरी 


मेरे अज्ञाह, फिर निकले! क्योंकर आरज्ञ मेरी ? 
दमे-आख़िर, वह gua पूछते हैं आरज़्‌ मेरी 


बढ आजम, और इस आलम में, उनसे मूर! | 


१--इच्छा, २ -_चारोँ तरफ़, ३--आँसू, ४-इच्छा, oe 
संसार, ६--भीड़, o— Mey, ८--सामने, ९--ध्यान, o— 
विधाता, ११--प्रेम, १२- ख्यातिं, १२--इच्डा, १४--अमि- 
am, १५-सौन्दर्य, १३--कलियाँ, १७-आनन्द, १८-- 
THAI, १६--काबा, २०--मन्दिर, २१--बातचीत, ` 


- छोड़ना 


i 
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जिन्हें इनकार है मिलने से, आने से, बुलाने से, 

निकालेंगे बही गिन-गिन कर, एक-एक आरजू मेरी 1 
वह सबसे पूछते हैं, चार हरफे 'आरज' क्या हैं ? 

ज़माने में कहानी बन गई यों आरज़ मेरी | 


कुछ ऐसा खो गया, अब मैं भी, कि हूँढ़े से नहीं मिलता, 


| तुम्हारी जुस्तजू? * में, हो रही है ज॒स्तजू मेरी ! 


ya से ता sag? *, कहने को तो मैंने कहा क्या-क्या 
_ मगर पूरी हुई, फिर भी न शरहे२* आरजू मेरी ! 


anig से इसे क्या, वह सुनेंगे? सुन नहीं सकते 


aq? १ के रङ्ग में, डूबी हुई है गुफ्तगू मेरी ! 


Smg आशियाँ, सय्याद को भी मुझसे भड़काया, 


यह अच्छी क़द्गदानी २०, बाग़बाँ * "करता है तू मेरी ! 


martes के बाद मरक़द * "पर, वह आकर फ़ातहा* * पढ़-दे 


कि जीते जी नहीं निकली है, दिल्ल से आरज़ू मेरी ! 
हुनरमन्दी है इसमें, वह हुनर देखें मेरा “शातिर” 
बुराई पर कमर क्यों बाँधते हैं ऐबजूर २ मेरी ? 


शातिर” इलाहाबादी |. 


वह सुन aa किसी दिन भूले-बिसरे गुफ्तगू मेरी, 
यह है अरमान मेरा, और यह है आरज़ मेरी ! 


कहाँ अब लब मेरे शरमिन्दए इज्ञहारे-मतलब हैं, 


बढ़ा दी और तर्के-आरज़ुर * ने आबरू मेरी | 
यही तो आरज़ू को रात-दिन अब आरज़ भी है 

निकाली जाय तो फिर क्यों न निकले आरज़ मेरी ? 
उन्हें मन्ज़र है अब इम्तहाँ ज़ब्ते-पुदृब्बत का 

कहीँ ऐ चश्मे-तर, तू खो न देना आवरू मेरी ! 
ज़माना हो गया, मैं मैकदे ° जाता नहीं “ज्ञादिद”२*, 
` अभी तक याद करते हैं मगर जासो सुबू * मेरी । | 

“fee” इलाइाबादी 


ale इश्क़ में, बस एक यह है, आज़ मेरी 

_ कि मैं हो जाउँ गुम, करते फिरें वह gaa मेरी । 
निकाली उम्र भर में, तुने किस दिन arg मेरी 

_ मगर अब गोशे-दिलि * ० से आख़िरी सुन गुफ्तगू सेरी । 
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तलाशे यार में निकली न फिर भी आरज़ मेरी, 


२२--खोज, २३--आदि, २,४--अन्त, २५--व्यवस्था, २६-- 


पागलपन, २७--आदर, २८--माली, २६--मरना, ३०-- 
करन, ३१--शान्ति-कामना, २२--दोष Seq वाले, ३३-- 
४- शराबखाना, २३५--परहेजगार,  ३६--षड़ा, 


३७--दिल का कोना 


कहाँ से ले गई THR कहाँ तक जुस्तजू मेरी | 
दमे ज्ञलमो-सितम, मैं दिल ही दिल में शाद" होता हूँ, 
निकलती है दहन १ $ से आह बन कर आरजू मेरी ! 
उहर ऐ बेख़दीए* "शोक़ ! मुझको बात करने दे, 
अभी ख़लवत० * में दिल से हो रही है गुफ़्तगू मेरी | 


वह सब से पूछते हैं, चार awe आरज्ञ क्या हैं ? 


ज़माने में कहानी बन गई यों आरजू मेरी ! 
ज़बाने-इश्क़ से, मैं वाक़ेआते * * हुस्न कहता हूँ, 
` समर में दोस्तों के आए क्योंकर गुफ्तगू मेरी । 
हवाए ga”? में किसको चेन कहते हैं, सुकूँ "क्‍या है ? 
कफ़स** तक खींच कर लाई चमन से आरजू मेरी ! 
ज़माने भर से खुल कर जलूवए-जानाँ “ * यह कहता है, 
चमक है शश १० जहत मेरी झलक है चार सू मेरी । 
दमे जोशे GH, इर fara’, क्या-क्या wre उड़ाता हूँ, 
मिला देगी कभी मिट्टी में gan, आरज़, मेरी ! 
क्र्यामत* ° में यह फ़रमाएँगे, वह ख़ामोश रहने पर, - 
ख़ुदा के सामने रख ली किसी ने आवरू मेरी! - 
जो गुलशन में, अभी मौजूद हैं, तिनके नशेमन*° के, 
दिखाए उनको ए सय्याद, यह है आारज़, मेरी ! 
दमे-आख़िर सुनाऊँ grata तो किस तवङ्रक्रा*! पर, 
कोई समझेगा क्या, उल्लकी हुईं अब गुफ्तगू सेरी । 
कोई यह सोच कर आँखों के आगे आ नहीं सकता, 
करें अहल्ले तमाशा fags Ra? से आरज़ू सेरी 
यह अच्छी ज॒स्तजू है, जुस्तजू क्या है तमाशा है! 
_ सुके है जुस्तजू उनकी, उन्हें है जुस्तजू मेरी | 


किसी के वास्ते, में ख़ून के aia जो AS, 


तो होकर सुख़रू, निकलेगी दिल से आरज़ू मेरी । 
वह सुन कर हाथ अपने कान पर रक्खेंगे ऐ “बिस्मिल”, 
असर में इस क़द्र डूबी हुई है गुफ्तगू मेरी । 


-- बिस्मिल” इलाहाबादी . 


% $% ने 


३८-- खुश, ३३--सुँह, ४०- लीनता, ४१-- एकान्त 
४२--घटनाएँ, - ४३--फूल, ४४--शान्ति ४५-- पिजड़ा 
६--प्रेमिका का सौन्दर्य, ४७--हर तरफ़, ४८--तरफ़ 
४६--प्रलय, ५०--घोंसला, ५१--आशा, ५१--सच्चे दिल से । 
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दुर्गा और रणचराडी की साच्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया 
महारानी लच्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता सन्‌ 
१८५७ के स्वातन्त्य-सुद्ध में इस वीराङ्गना ने किस महान 


इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 
में बहुलता से होने वाले वृद्ध-विवाह के भयङ्कर परिणामों 


साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए और अन्त 
मे अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध-छ्षेत्र मे 


का एक वीभत्स एवं रोमाञ्चकारी दृश्य समुपस्थित किया [| 


है। जीरां-काय बुद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा के वशी- : 
भूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन oa करते हैं ; किस 


प्रकार वे अपनी वामाङना षोडशी नवयुवती का जीवन 
नाश करते हैं; किस प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत प्राङ्कगण 
में रोरव-काराड प्रारम्भ हो जाता है ओर किस प्रकार ये . 
वुद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर इब मरते हैं। 
किस प्रकार उद्भ्रान्त की प्रमत्तःखुखद कल्पना में उनका 
अवशेष ध्वंस हो जाता है-यह सब इस उपन्यास में बड़े 
मार्मिक ढङ्ग से alga किया गया है। 


यह बही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 

ही समाज मे खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 

' सरल णवं मुहावरेदार है । सुन्दर खजिल्द्‌ पुस्तक का 
. मूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहको से Line) माजर! _ 


प्राण न्योछावर किए ; इसका आयन्त वणन इस पुस्तक 
मे अत्यन्त मनोहर तथा रोमाञ्चकारी भाषा a मिलेगा । 
साथ ही--अड्रेज़ों की कूटनीति, विश्वासघात, EM- 
qka तथा Cast अत्याचार देख कर आपके रोंगरे 
खड़े हो जायेंगे। अह्रेज़ी शासन ने भारतवासियों को 
कितना पलित, सूखे, कायर णवं afte बना दिया है 
इसका भी पूरा वणन आपको मिलेगा । पुस्तक के TF- 
एक शब्द में साहस, वीरता, स्वाथ त्याग, देश-सेवा और 
स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर. 
मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा | सजिल्द एवं . 
ahaa पुस्तक का सूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 


is 
: | 


ह =e 


“दाढ़ी वालो को भी प्यारी है बच्चों को भी पुस्तक FAT है, मनोरखन के लिए अपूव 
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55 बड़ी मासूम बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। आ है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, 

ge अच्छी बातें भी बताती है, हँसाती भी है, co - बट मे बल र्ड T कह a 

T ao a ae थकावट से जब कभी जी ऊब जाय, उस समय 

B लाज दलास 4 मे ans rat वठ Y केवल पाँच मिनट के लिए. इस पुस्तक को उठा ( 
se| ऊपर की a पंक्तियों मे a पुस्तक 2 लीजिए, सारी उदासीनता काफर हो जायगी। 
se संति विवरण गागर में सागर” की भाँति इसमे इसी प्रकार के उत्तमोत्तम हास्यरस-पूर्ण 

a समा गया है फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, अब टकुलों का संग्रह किया गया है। कोई चुट- 

| तक इसके तीन संस्करण हो चुके हैं और कुला ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ कर आपके दाँत 
| a ५००० प्रतियाँ हाथौ-हाथ बिक gat = । बाह्र न निकल srt ओर आप खिलखिला कर ` 
Sh ` पुस्तक में face प्रोटेक्टिङ्ग कवर के अलावा हँस न पड़। बच्चे-चूढ़े, स्त्री-पुरुष_सभी के काम | 

s पूरे एक दजन ऐसे grat चित्र दिए गए हैँ कि की चीज़ है। छपाई-सफ़ाई- दशनीय । सजित्द | 

see एक बार देखते ही हँसते-हँलते पढ़ने बालों के पुस्तक का मूल्य केवल लागत मात्र १); स्थायी ९ : 
sil | mid दाँत Gea बाहर निकलने ata || ग्राहकों से॥); केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और | 

न A करते हैं। सूल्य केवल २॥); स्थायी- att से FY शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं तो gat संस्करण 

| S १॥०) ATA | की राह देखनी होगी । - O 

AN 
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चर १, खरड २, संख्या १०] - 


( २०व पृष्ठ का शेषांश) , 


स्थापित की; saat सहानुभूति प्राप्त की और 


साम्राज्यवाद-विरोधी एक दल तैयार किया | 
पर सुदूर पूर्व में रूस को नई कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा। निकट पूवं के टकी, SENN- 


निस्तान और इरान तो बहुत कुछ स्वतन्त्र थे । पर 


सुदूर पूव के देशों में एक जापान को छोड़ कर 
बाक़ी सब के सब साम्राज्यवाद के चङ्कुल में ha 
थे। बल्कि जापान स्वयम उन देशों में अपना 
साम्राज्यवादी पॉव Hal रहा था। रूस ने सब से 
पहिले चीन पर अपना ध्यान दिया । उस समय 
चीन की स्थिति भी ऐसी थीं कि रूस का कार्य 
बड़ा सरल हो गया । १९२० के बाद के चीन के 
राष्ट्रीय आन्दोलन का झुकाव रूस के पक्ष में था। 


जापान चीन पर अत्याचार कर रहा था। यहाँ 


तक कि चीन ने जापानी माल का बहिष्कार कर 
र्वा था । अतएव जापान को रोकने के लिए 


चीन रूख के साथ काम करने को तैयार था। 


पश्चिम के साम्र'ज्यवादी US भी चीन पर आतङ्क 
जमा रहे थे, अतएव उनके विरुद्ध भी चीन रूख 


` से मिलने के लिए पूर्णतया तत्पर था। एक ही 


समय चीन ओर रूस एक दूसरे की दोस्ती के 


इच्छुक थे, अतएव १९२४ में दोनों राष्ट्रों में एक 
सन्धि gol चीन के बारे में जारों ने दूसरे देशों 
से जो सन्धियाँ की थीं, वे सब इस सन्धि द्वारा 
रह कर दी गई । चीन की इंस्टन रेलवे के 


दस डाइरेक्टर नियुक्त किए गए, जिनमें a 
पाँच चीन के ओर पाँच रूस के थे। यह भी 
तय हुआ कि इस रेलवे के सम्बन्ध में जितने 
[मले भविष्य में होंगे वे सब चीन और रूस 
आपस में तय कर लेंगे ओर किसी तीसरे राष्ट्र 
का इससे कोई सम्बन्ध न होगा । मित्र-राष्टों 
ने इस aama का तीत्र विरोध किया, क्योंकि 
वे भी रेल के मामले में अपना अधिकार चाहते 
Ñ 
जापान को बहुत सी आथिक सुविधाएँ देकर 


उसको अपना मित्र बनाया । | 


इस तरह रूस ने एशिया के प्रायः सभी राष्ट्रों 
से मैत्री स्थापित की । रूस की दूरदशिता तथा 
बुद्धिमानी से रूस, इरान, अफगानिस्तान, चीन, 
टी तथा जापान का एक गिरोह बन गया | इनका 
उद्देश्य है. यूरोपीय राष्ट्रों के सांम्राज्य-विस्तार को 


_ रोकना | यह नवीन एशिया के इतिहास का पहिला 


अध्याय है । रूस के नेतृत्व में एरिया के राष्ट्र 
अपने को यूरोपीय साम्राज्यवाद से बचाने तथा 


एशिया की उन्नति का प्रयत्न कर रहे हैं । अभी तो 


इस कार्य का श्रीगणेश हुआ है ! देखना है, इसमें 
इन राष्ट्रों को कहाँ तक सफलता मिलती है और 
रूस अपनी नीति में कितना सफल होता है | 


अग्नवाल भाइ पढ़ें | 
शुक अच्छे चराने की गुणवती कन्या के लिए जिलकी 
आयु १४ से ऊपर है, VA AT है, वर को शीघ्र दरकार है, जो 
agga, सदाचारे, दैसियतदार व सुशिक्षित हो, उम्र १८ 
से २४ साळ के भीतर ; विशेष बातें एत्र-व्यवहार खे ते बरें 
पता :---अग्रवाल-समिति, 
D. चलदेव बिल्डिङ्ग झाँसी JHANSI 


१९२५ में रूस ने जापान से सन्धि ali. 


aaa Yn Pwd ? 


इस्लाम का प्राराम्भिक इतिहास 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्री | 
( aag से आगे ) 


सके बाद SAA इव्ने-अफ़ान UAH FT 
इनको उम्र ७० वषं की atl net पर 

बैठते ही इन्होंने asa को कत्ल करने को फ़ौज 
इरान भेजी । क्योंकि उमर मरती बार कह गए थे 
कि उसका amama दुनिया से मिटा देना। 
बेचारा बादशाह इधर-उधर मारा-मारा और छिपता 


फिरता रहा । उसने चोन और तुकिस्तान से मदद | 
aim, पर न मिली । उसके साथियों ने उसे पक- | 


Sal देने की सलाह की, पर उसे मालूम हो गया 
चोर वह अपनी पगड़ी के सहारे मवे के fea से 
उतर कर अंधेरी रात में भांगा। रास्ते में एक 
नदी थी, उसे पार उतारने के लिए मल्लाह ने ५) 
माँगे, पर उसके पांस रुपए न थे। उसने लाखों 
रुपए मूल्य को क़ौमती अंगूठी देनी चाही, पर 
Wale ने ली । इतने में मुसलमान पहुँच गए 
ओर उसे FEZES कर डाला! इस प्रकार 


४,००० वर्ष से चमकता हुआ पारसियों का सितारा 


अस्त हो गया | 


उस्मान ने उसर इब्नेन्यास को सिश्र से बुला कर 
उसको जगह अब्दुल्ला इब्ने-साद को दे दी | इससे 


लोग नाराज़ हो गए और भिश्र में गदर सच 


गया | मुसलमान वहाँ से मार भगाए गए | तब 
फिर उस्मान भेजा गया। इसने सिकन्द्रिया को 
फिर siar | पर खलीफा ने फिर अब्दुल्ला को भेज 
दिया | इस बार उसने उत्तर अफ्रीका पर धावा 
बोलने का निश्चय किया और ४० हजार सेना 


लेकर त्रिपली पर छावनी डाल दी | उधर से जन- 
रल AMS एक लाख, बीस हज़ार रोमन्स सेना - 


लेकर THA में आ डटा । कई दिनों तक घमा- 
सान युद्ध होता रहा । अन्त में एक fea gia 
से ma मार डाला गया और उसकी युवती 
कन्या FF कर ली गई । सेना भाग गई और नगर 
पर अधिकार कर लिया गया | 
इख खलीफा ने PUA की प्रतियों का मुहम्मद 
साहेब की खो हसा की प्रति से मुक्राबला कराया | 
जिनमें पाठ भेर थां उन्हें जलवा दिया और enat 
वाली प्रति की कई ana करा कर सीरिया, मिश्र 


ओर फ़ारस आदि देशों में भेजा | वर्तमान कुरान 


वही है | 
इस खलोफ़ा ने लाखों रुपए अपने सम्ब- 
fari को ale दिए थे) इससे मुसलमान इससे 
बहुत नाराज़ हो गए। उसके छल-कपट के भी 
कुछ भेद खुले | इस पर लोगों ने उसके घर में घुस 
र उसे क़त्ल कर दिया। मृत्यु के समय बह ८२ 
वर्ष का था । उसकी लाश तीन दिन तक बैले ही 


पड़ी रही ओर जब aga लगी तब बिना नहलाए 


ओर नए कपड़े पहनाए, वैसे ही गाड़ दी गई | 


इसके बाद अली इव्नें-अबूतालिब खलीफा 
हुआ । यह व्यक्ति दया, न्यायप्रिय और शान्त 


| था। परन्तु खलीफा-पद्‌ के लिए कठोर स्वभाव. 


पुरुष की आवश्यकता थी, इसलिए अली के 
खलीफ़ होते ही भीतरी विद्रोह फूट पड़ा। 
मुहम्मद साहब को प्यारी विधवा आयशा इसको 
शत्र थी | उधर तलहा, जबीर और सुआविया भी 
खिलाफ़त के उम्मीदवार थे | इन लोगों ने प्रसिद्ध 
कर दिया कि उस्मान के बघ में अली का षडयन्त्र 
था | इससे लोग भड़क गए | मुआविया ने दमिश्क 
की मस्जिद में उस्मान का खून सें रगा हुआ 


' कुरता बाँस पर लटका कर खड़ा कर दिया, जिसे 


देखते ही सीरिया के लोग आपे से बाहर हो गए। 
मुआबिया ने ६ हजार सेना देखते-देश्वते एकत्र कर 


। ली । डघर अली का दल भी काफी था । आयशा 


ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि में खुदा और रसूल के 
नाम पर तलहा और GAT के साथ बसरा | 
हूँ । जो मुसलमान मेरा साथ देना चाहें, और 
उस्मान के खून का बदला लेना चाहें, वे मेरे पास 
चले आवे | में खाना, कपड़ा, घोड़ा और हथियार 


| दूँगी । उसके साथ हजारों आदमी हो गए । पर 


जब वह बसरे पहुँची तो वहाँ के हाकिस उस्मान 
ने फाटक न खोला और उल्टे मुकाबले को तैयार 
हो गया, खूब गाली-गलौज हुईं | अन्त में कौशल 
से ये लोग शहर में घुस गए और उस्मान 
को क्रेद कर लिया | बसरा पर आयशा का अधि- 
कार हो गया। अली ने ९०० आदमी साथ लेकर 
बसरे पर चढ़ाई कर दी | माग में ३० हज़ार सेना 
उसे और भी मिल गई । युद्ध हुआ, आयशा के 
साथी मारे गए ओर वह कैद हुई । पर अली ने 
उस आदरपूवक ४० दासियों सहित मदोने भिजवा 
fear | 


अब अली का एक सात्र शत्र--मुआविया बच 
गया था। वह ८० हजार सेना लिए साम की सीमा 


| पर डटा था | अली ने ९० हजार सेना लेकर उस 


र घावा बोल दिया । युद्ध हुआ और ४५ हजार 
आदमी सुझआविया के तथा ३० हजार खलीफा के 
मारे गए | अन्त में खन्धि-चचो चली | फलतः पर- 
स्पर दोनों दल गाली-गलोज करने लगे। गाली 
गलौज का यहद रिवाज gÀ की नमाज के पीछे 
अब तक चला आता È 


अब एक तीसरा और सम्प्रदाय खड़ा हुआ, 
जिसका नाम खाची था | अब्दुल्ला इव्मे-वहब 


इसका खलीफा बना । इस दल में २% हजार 


आदमी थे। इस पर अली ने एक झण्डा खड़ा . 
करके घोषणा की कि जो अमुक समय तक इसके 
नाचे चला आवेगा, क्षमा किया जायगा। इस 
पर २१ हजार आदमी VA आए। ast चार 
हजार अब्दुल के पास बच रहे, जो बीरता से 
लड़ कर काम आए । सिफ ५ आदमो जिन्दा बचे | 


उधर सुआविया ने मिश्र में विद्रोह फैला 
दिया i अली ६० हज़ार सेना लेकर मिश्र पर चला | 
वे जो नो खाचा बचे थे, उन्होंने निश्चय किय 


वर्ष कर देना स्वीकार 


Re 


o [ वषं १, खणड २, संख्या १० 


विद्रोह की जड़ हें, इसलिए इन तीनों को एक 
साथ ही क़रल कर देना चाहिए | तीन आदमियों ने 
यह काम अपने ऊपर लिया। उमर और gar 
विया तो feat भाँति बच गए, पर अली पर 
कोफ़ा में अब्दुल रहमान ने नमाज पढ़ते वक्त, 
वार किया, जिससे उसकी खोपड़ी फट गई और 
३ दिनि के बाद, ६३ वषे की आयु में बह सर गया। 
उसके १५ पुत्र और १६ पुत्रियाँ थीं। अली के 
पत्त वाले 'शीआ” कह्दाते हैं और वे इसके पूवे के 
तीनों खलीफ़ाओं को मानने से इन्कार करते हैं | 


इसके बाद हसन इव्ने-अली खलीफा हुआ | 
इसकी आयु ३७ वषे की थी और यह शान्त, 
सुशील और साघु स्वभाव काथा। पर इसका 
छोटा भाई FAA वीर था | उसने ६० हज़ार 
फ़ौज लेकर सुआविया पर चढ़ाई की | पर भीतरी 
कलह के कारण हार गया ओर faama 
छोड़ दी। अन्त में हसन की स्त्रीने उसे विष 
देकर मार “डाला | उसे यजीद ने यह प्रलोभन 
दिया था कि में तेरे साथ विवाह कर लगा, पर 
पीछे ase ने उसे 
इसी अपराध पर Het 
करवा दिया | 

इसके बाद HAT- 
विया खलीफ़ा बना 
अर उसने megg- 
निया पर फौज भेजी । 
पर उसको हार हुई । 
उसने क़स्तुन्तुनिया के 
इसाई बादशाह को 
३० हजार अशीं, 
५० दास-दासियाँ और 
५० अरबी घोड़े, प्रति 


किया । इसके बाद 
उसने १० हजार सवार 
अफ्रीका पर भेजे और 
वहाँ किरवान नामक एक शहर बसाया | वह बीस 


` वषे तक खलीफा रह कर सरा | 


इसके बाद इसका बेटा यज़ीद ३४ वर्ष की 
आयु में खलीफा हुआ । उसे मक्का और मदीना के 
सिवा तमाम प्रान्तों ने खलीफा मान लिया | परन्तु 
मदीने में हसन का भाई हुसेन था, उसने यज़ीद को 
खलीफा नहीं माना । क्योंकि वह स्वयं faama 
का दावेदार था | फलतः उसे घेर लिया गया और 
पानी बन्द कर दिया गया | इसके खाध ३२ सवार 


आर ४० प्यारे थे। सब लड़ कर मारे गए । यह. 


अन्याय-युद्ध करबला के मैदान में हुआ था । जब 
हुसेन का सिर काट कर अब्दुल्ला के सामने रकखा 
गया तो उसने उस पर yar और जूतियों से डोकर 
मार कर एक तरफ़ को फेंक दिया । मुसलमान 
मुहरम में दस दिन तक इसी युद्ध की स्मृति 
मनाते हैं | 


मक्का और मदीना में अब्दुल्ला ने यजीद्‌ के 


विरुद्ध खूब प्रचार किया तथा स्वयं वहाँ का ANR- 


बन बैठा । इस पर १२ हज़ार सेना लेकर मुह्लिम 
इन्ने-अक्रवा ने मदीने पर चढ़ाई की और उसे फतह 


कि उमर, अली और मुआविया, ये ही मुस्लिम- | 


| कर, वहाँ ळूट-मार IN- RAMA मचा दिया। 


फिर मक्का पर चढ़ दौड़ा और काबा को तहस-नहस 


कर डाला | इसी बीच में यज्ञीद मर गया । उसके | 
| उसका बेटा खलीफा हुआ, पर छः मास में ही 


उसने गही त्याग दी ओर मरवान sai हिकम 


खलीफा हुआ, जिसे जहर देकर मार डाला गया | 
इसके बाद उसका बेटा अब्दुल मलिक | 


खलीफा हुआ । इसकी आयु ४० वषे की थी। 
अन्दुा अब भी wat और मदीने में खलीफा 
माना जाता था, इसलिए इसने aga मुक़हस, 


पैलेस्टाइन को हज की जगह नियत. किया saz 


शीआ लोगों ने अली के wear का बदला लेने की 
तैयारी की । मुन्तक्तिम उनका खलीफा बना ओर 
उसने ५० हज़ार आदमियों को Hea किया | अब्दुल 
मलिक ने उसके सामने बड़ी भारी सेना भेजी 
आर वह युद्ध में,६२ वषे की आयु में, मारा गया | 
इसके बाद मसअब हाकिम बना ओर वह भी 
मारा गया जब उसका सिर खलीफ़ा के सामने 
लाया गया, तो उसने क्रातिल को १ हज़ार अशर्फी 
इनाम देने का हुक्म दिया । परन्तु-क्रातिल ने 


प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्र ees 


इन्कार करते हुए कदा, “मेरी उम्र ७० साल की है। 
मैंने समय का खूब रङ्ग देखा है । इसी कोफ़े के 


क्रिले में हुसेन का सिर अब्दुल्ला इव्ने-जयाद के 


सामने लाया गया, इब्ने-जयाद-का सुन्तक्रिम के | _ 


सामने और सुन्तक्रिम का मसझब के सामने और 
अब मसअब कां खिर आपके सामने लाया गया 


है ।” gee की बात सुन कर खलीफा बहुत शामाया - 


ओर faa को सिस्मार करने का हुक्म fear) 


अब्दुल्ला अब भी मका और सदीने का 


खलीफा बना बैठा था । उस पर चढ़ाई करने को 


खलीफा ने हज्जाज को सेना देकर भेजा | अब्दुल्ला 
| बीरता से लड़ कर मारा गया | इससे मक्का और 


मदीना भी अब्दुल मलिक के हाथ आ गए | अब 


fan खरासान रह गया था | sa भी हज्जाज ने 


फ़तह कर वहाँ के हाकिम का सिर काट लिया | 


sa खलोफ़ा अब्दुल मलिक तमाम मुस्लिम 


साम्राज्य का एकछत्र स्वामी होगया। | 
इस समय भी रोम सम्राट भूमध्य सागर पर 
अधिकार रखते थे। अब खलीफ़ा अब्दुल मलिक 


| ने कारथेज नगर को, जो उस समय सब नगरों से 


बड़ा था और उत्तर अफ़िक्का का राज्य-नगर थाले | 
लेने के लिए ee agaa किया । सेनापति हुसेनने | 


उसे वीरतापूर्वक विजयं किया और जला कर भस्म 


कर दिया, और असंख्य स्त्री-पुरुषों को काट डाला।. 


. इस प्रकार ईसाई धमे के पाँच बड़े र।ज्य-नगर, 


| जिनमें जेरूसलम और सिकन्दरिया भी थे, जला 
दिए गर। इसके बाद शीघ्र ही कुस्तुन्लुनिया का 


भी पतन हो गया। इस समय gendi की 


= 


तलवार ने अल्टाई पवेत से लेकर अटलाणिटक |. 


समुद्र तक और एशिया के मध्य से लेकर अफ्रिका 
के पश्चिमी किनारे तक अपना अधिकार जमा 


लिया था । संसार के इतिहास में इतना शीघ्र कोई 


au नहीं फैला | अन्त में यह खलीफा ६० वष की 
आयुमेंसरा। | Eee 
उसके बाद उसका बेटा वलीद खलीफा हुआ | 
वह्‌ लम्बा, मोटा, काला और मज़बूत आदमी 
था। उसकी ६३ fear 
थीं । ह r 
गद्दी पर बैठते ही उसने दभिश्‍क में मस्जिद 


बनाने के लिए इसाइयों का एक प्रसिद्ध गिरजा 
सेन्ट जॉन, जो बहुत प्राचीन ओर सुन्दर बना 


हुआ था, caged गिरवा fear) ` 


इसके बाद चहू यूरोप पर्‌ टूट पड़ा | उसका 


भाई सुस्लिम एशिया-माइनर को रोंदता हुआ 
यूरोप तक जा धमका और हज़ारों feat को 


पकड़ कर दासी बना कर बेच डाला। इधर मुस्लिम 


` का बेटा तुकिस्तान में घुस गया और. समरकन्द्‌, 


gat ओर ख्वारिजंम पर दखल जमा लिया | 
उसका सेनापति मूसा अएडलूसिया पर चढ़ गया। 


ओर बहुत सी दासियाँ 


| स्पेन का सेनापति जुलियन उससे मिल गया । पाद- - 
Rata भी विश्‍वासघात किया, इससे युद्ध में | 


a 


BE 


स्पेन का राजकुमार मारा गया | तब बादशाहने | 


| घोषणा की कि १५ से ५० वर्ष तक की आयु के 


सब लोग सेना में भरती हो जायँ। इस प्रकार 
विशाल सेना लेकर ag डट गया, पर विश्वास- 
घातियों की मदद से उस्ते मुसलमानों ने परास्त कर 
दिया | जिरिक्स में भयानक युद्ध हुआ । स्पेन का 
बादशाह रोडरिक हार कर भाग गया और अन्त 
में गाडस्लकिवर नदी में डूब कर मर गया । | 


सुलेमान खलीफा हुआ | इसने स्व-प्रथम मूसा 


-के परिवार को कत्ल करा दिया और मूसा की. 
जगह gt को स्पेन का सूवेदार बनाया। उसने. 
_ निश्चय किया कि सेना में जितने सैनिक हैं, या तोः 


उन्हे मुखलमान बना लिया जाय या क़त्ल कर 


दिया जाय। उसने जुलियन सेनापति को बुलाया, 
| जिसके विइवासघात की सहायता से स्पेन को. 


फ़तह किया गया था । पर वह gt का अभिप्राय 


| समभ गया और भाग गया । उसकी खी siz 
बच्चा घर में घेर लिए गए । डर कर उसने बच्चे को. 
कन्न में छिपा दिया। पर वह ee कर निकाल 


लिया गया । स्री ने हुर के पैरों पर गिर कर दया. 
को प्राथना की । पर उसने कहा कि क़ाडिर के 
लिए रहम नहीं है। उसने Rist को हुक्म fear 


किया गया | बच्चा डर कर RIS से चिमट गया | 


_ बंशीद्‌ इसी समय मर गया और उसका बेटाः 


| कि बच्चे को fer के बुज पर ले चलिए। यही | 


उसने बहुत रोना-पुकारना किया, पर उसे बुजे सेः | 


SR aos 


FY 


o जाते।” 


F ae १, खण्ड २, संख्या १० 1 : र | i 


नीचे फेंक दिया गया । इसके बाद अन्य सब स्त्री 
. पुरुषों को बुला कर एक खाई में खड़ा किया 
गया । उनके बीच में जूलियन को खी भो थी। सब 
से कलमा पढ़ने को कहा गया, लेकिन इन्कार करने 
पर खाई में fact डाल कर सबको जिन्दा ज॒मीं- 
दोज कर दिया गया | 
 उघर एक दल सेनापति अब्दुल रहमान की 
` ध्यध्यक्षता में फ्रान्स पर टूट पड़ा और उसे कुचल 
` डाला | वह लायर नदो तक पहुँच गया। तमाम 
गिरजे और मों को लूट जिया गया और 
चमत्कारी पादरियों की कुठ भी न चली । . 
अन्त में, सन्‌ ७३२ में, चारख मारहेल ने इस 
आक्रमण से टक्कर ली | सांत दिन की कड़ी लड़ाई 
के बाद अब्दुल रहमान भारा गया, ओर मुसलमान 
पीछे लौट आए । इस लडाइ के विषय में इतिहास- 
कार fio faa कहते हैं कि “जिबराहटर पहाड़ी 
से लायर नदी के किनारों तक ana 
१०:० मील से अधिक दूर तक Raa | 
मानों की विजयी सड़क बढ़ती चली | 
गई थी, और यदि इतनी ही दूर वे | 
और आगे बढ़ जाते, तो पोलेएड और 
` स्काटलैण्ड के पहाड़ी भागों तक पहुँच 


~ अब इटली की बारी आई। सन्‌ | 
. ८४६ में रोम का जो अपमान धमोन्ध | 
मुसलमानों ने किया था, बहवड़ाही | 
नीच भाव से किया गयाथा। एक . > र 
छोटी सी युखलमानी सेना टाइगर नदी । = 
पार करके नगर के कोट के सामने ४-7“ 
al g | यह फाटक तोड़ कर नगर 1४ 
में जाने योग्य शक्तिशाली न थी। | 
` सेए्ट पीटर और सेण्ट पॉल के समाधि- | 
स्थलों को seq विध्वंस करके लूट | 
लिया । सेण्ट पीटर के गिरजा की. 
. चाँदो की वेदिका तोड़ कर उसकी 
चाँदी अफ़िका भेज दी गई । यह पीटर . 
` ` की वेदिका रोमन taal के धमे का 
` मुख्य चिन्ह था | bee 
ङस प्रकार रोम नगर कासवा- | 
धिक अपमान हुआ । एशिया साइ | 
नर के fina मिट चुके थे, बिना | 
आज्ञा लिए कोई इसाई Seana 
. नगर में पैर नहीं रख सकता था और झुलेमान के 
मन्दिरं के सम्मुख खलीफा sac की मस्जिद 
लड़ी थी। सिकन्दरिया नगर भझावशिष्ट भागों 


` दीवार तक, और Sead समुद्र के किनारों खे 


लेकर हिन्द महासमुद्र के किनारों तक फैला हुआ. 
atl अब भी उसकी यह हविस बाक़ी थी कि वह 
~ ©सीजर के उत्तराधिक रयों को उनकी राजधानी 

. से निकालदे | द 
O परन्तु अरब के आन्तरिक झगड़ों ने यूरोप |. 
at car कर ली | तीन समूहों ने, जो अपने भिन्न | 


जो ईसाई बन जाता है, उस अछूत का देखो रङ्ग! 
जो हिन्दू है उसके जूता सीने का भी देखो oe !! 


रङ्ग के झणडे रखते थे Gains राज्य के तीन 
टुकड़े कर डाले। उमैया वंश वालों का झण्डा 
UAE रङ्ग का था, फ़ातिमा वंश वालों का हरा था 
sic आब्बारियों का काला था। यह अन्तिम 
FAST मोहम्मद्‌ के चचा के समूह का था। इस 
mF का यह फल हुआ कि दसवीं शातान्दी में 
झुखलमानी राज्य तीन भागों में विभक्त होकर, 
बगदाद, काहिरा और कारडोआ के राज्य बन 
गए | सुखलमानों की राजनेतिक एकता का अन्त 
हो गया और इसाई संसार को देवी सहायता से 
रक्षा मिली | अन्त सें अरबी AA धीमा पड़ा ऑर 
तुकी और बबर शक्तियाँ set !! 

सुखलमान बड़े भारी मगरूर हो गए थे, और 
चे पूण रीति से घर-घर भगड़ों में फँसे हुए थे। 


आकले ने लिखा है कि मुसलमानों का कोइ ऐसा 
मामूली अफसर न था, जो तमाम यूरोप की सम्मि- 


लित सेनाओं से हारने पर भी अपनी आरी बेइ- 


Saal न समझता रहा हो । इनकी घृणा के विषय 
में यह उदाहरण काफ़ी है कि रोमन सम्राट नेसी- 
` मेंसें दया की मस्जिद! उस स्थान का चिन्ह | 
ज्ञता रही थी, जहाँ भयानक मारःकाट के बाद 
ee मनुष्य दया करके छोड़ दिए गए थे | कार 

_ थेज नगर में खिवा काले खणडहरों के कुछ न बचा. 
gt | सर्वाधिक राक्तिःसम्पन्न मुसलमानी राज्य 
` का विस्तार अटलाणिटक समुद्र से लेकर चीनकी | 

| देखेगा ।” और इस पत्र का उत्तर रक्त और अग्नि 
के अक्षरों में फीजिया के मेदानों में लिखा गया | 
` यह सम्भव है कि हारी हुई जाति अपने देश 


फरस ने खलीफा हारूरशीद के पाख एक पत्र भेजा 


था, जिसका उत्तर यह दिया गया था--“अत्यन्त 
` दयाळु इश्वर के नाम पर मुसलमानों का खलीफा 
glai रोमीय कुत्ते नेखीफरस के नाम पत्र 
लिखता है। हे afte माता के पुत्र ! मैंने तेरा 


पत्र पढ़ा। Sa पत्र का उत्तर Gyan नहीं, 


को फिर से जीत ले । परन्तु खी-हरण का प्रति- 


कार नहीं है-यह अमर पराजय है। 


जब अबू Saat ने एशिटआक नगर ले लेने 
की खबर खलीफ़ा उम्र के पास भेजी थी, तब 


डमर ने उसे कोमल शब्दों में मलामत दी थी कि 


तूने वहाँ की औरतों के साथ सिपाहियों को ब्याद | 
क्यों नहीं करने दिया । वे शब्द आज्ञापत्र पर | 
इस ce के थे-“यदि वे लोग सीरिया में विवाह 
करना चाहते हैं, तो उन्हें कर लेने दो और जितनी 
लौंडियों की उन्हें आवश्यकता हो, उतनी लौंडियाँ 
वे रख सकते हैं ।” 

बस यही बहुविवाह का क़ानून था, कि परा- 
जित देशों से खिया अपहरण की जायें। फिर 
यही बात सदैव के लिए मुसलमानी रीति में 
समा गई | ऐसे दस्पतियों की सन्तान अपने 
बिजेता पिताओं की सन्तान होने पर गव करती 
थी । “इस नीति के प्रधाव का इससे अच्छा 
प्रमाण नहीं दिया जा सकता, जो उत्तरीय अफ्रीका 
मेंसिलता है। नवीन प्रबन्धों को करने में इस . 
बहु-विवाह प्रथा का बेरोक प्रभाव बहुत ही 
विचित्र हुआ। एक पीढ़ी से कुछ ही अधिक 
समय में खलीफा के अफसरों ने उसे सूचना 
दी कि राज्य-कर बन्द कर दिया जाय, क्योंकि 
इस देश में पैदा हुए सब बालक gaama à 


अर सभी अरबी भाषा बोलते है !!! 


( क्रमशः ) 
[ “तब, अब, फिर ओर क्यों 2” नामक अप्रकाशित न्थ के . 


“क्यों? खणड का एके अध्याय । यह ग्रन्थ Wa ही इस GEN 
` द्वारा प्रकाशित होने वाला है । | 


क $ 


एक नई ख़बर 


एक नई पुस्तक “great, तदला एयड बाँसुरी 


mee” प्रकाशित हुई है। इसमें ७० नई-नई api è 
| | गायो के अलावा ११२ राग रांगिनी का वर्णन ख़ूब किया 
छ | गया है। इससे बिला उस्ताद के mahan, aqa 


पैर बाँसुरी बजाना न आधवे, तो मूल्य aa देने की -. 


| mad है। ater संस्करण हाथों-हाथ बिक गया । 
दूसरी बार छुप कर तेयार È । मूल्य १); डा० ख़चे I-) 


पता--गग USS कम्पनी Ao 8, हाथरस 


एक gafra रश्य 


ge fash के aeqe सबके सामने रुपया ढाल दो 
खर इसको बन्द करके फिर खोलो तो रुपया ग़ायब 
हो जावेगा ale फिर दुबारा are करके feel खोलोगे 
लो रुपया मौजूद होगा। बड़ा आशचयंजनक दृश्य है । 
मूल्य 91), IER ।--) 


पता--फ़रेन्सी जादूघर न० ५, | 
मदार दरवाजा, अलीगढ़ 


स्मिङ्ग बाला ! agl 


बह हमने अभी तैयार किया है। समूचा A 
बजा है । इससे खी -उरुष, लड़के-छड़कियाँ बड़े शौक़ से सूत | 


“anal  स्मिङ्गवाला! 


कात-कात कर ठेर खगा देते हैं | यह aa में निडायल | 


हल्का और देखने में ज़्बसूरत है । मू० Slo Holy 
पता--जी० एल० जैसवाल, अलीगढ़ 


घरेल चिकित्सा | 


tafe’ के प्रत्येक अङ्क में बड़े-बड़े नामी डॉक्टरों, बैथों 
.. और अनुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल gar 7 
_ प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-घाधारण का बहुत-कुछ मङ्गल | 
o हुआ है, और जनता ने इन qeat की सच्चाई तथा उनके. 
. प्रयोग से होने वाले लाभ की सुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की हे।. 
संब से बड़ी बात ga geal में भह है कि पैसे-पाई अथवा 
घर के मसालों द्वारा बड़ी आसानी से तैयार होकर अजीब | : 
` गुण Reed हैं। इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की भेंट किए || 
` ज्ञाने वाले सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण . 


कसला क पज 


यह पुस्तक ‘aaa नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला 
के द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद | 
| इन गम्भीर, Aen एवं अमूल्य पत्रों का मराडी, 
बंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद 
हो चुका है पर आज तक इिन्दी-संसार को इन पत्रों के 
पढ़ने का खुझअवसर नहीं मिल्ला था । 

इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रधाओं 
एवं साधारण त्ररेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण 
चर्चाओं में भी जिस सामिक aH से रमणी-हृदय का अनन्त 


प्रणय, उसकी विश्व-अ्यापी - 


महानता, उसका उज्वल पढि 


आव और प्रणय-पथ में उसकी. 
SUT साधना की पुनीत प्रतिमा : 


चित्रित की गई है, उसे पढ़ते 


ही आँखें भर जाती हैं और . 


हृदय-बीणा के अत्यन्त कोमल 


ar एक अनियन्त्रित गति से. 


बज उठते ti अनुवाद बहुत 
सुन्दर किया गया हे । 

केवल ३) स्थायी mes के 
किए २।) मात्र ! 


यह रूस के महान्‌ पुरुष | 
काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की [| 
अन्तिम कृति का हिन्दी-अनुबाद | 


है। यह उन्हें सब से अधिक 


प्रिय थी। इसमें दिखाया गया 


है कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अपनी अल्प काल की 


पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक | 


= सद्गुहस्थ को अपने यहाँ रखनी 


यह उपन्यास weal मौलिकता, मनोर्जकता, शिक्षा, 


उत्तम aAA तथा भाषा की सरलता और लालित्य के . 
कारश हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्रास कर खुका हे । इस ||. क | € 
1 हि मोटे चिकने कारा पर «| ६ 
छुपी हुईं पुस्तक का मूल्य | 
; | . लागतमात्र केवल ॥) war | 
उनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू. || गया दै! स्थायी आइकों से | 
|| nmam से घणा हो जाती हे ! सूल्य केवल २) स्थायी || wa ma! Soe T 
` झाहकों से ay a | a 3 is 


उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल une uo 


|| ato go और एफ़० go की Ria feat किस प्रकार अपनी | 
विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर | 


SSS FTRT 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ. के 


| आहिए। AN के लिए तो यह. 
| पुस्तक बुत ही काम की वस्तु. | ` 
| हे। एक बार इसका अवलोकन | [| 
अवश्य कीजिए । छपाई | ह 
: सफ्राई अत्यु्त ओर grazt || | 


यहाँ होनी चाहिए। इसको एक बार आय्ोपानत पढ़ लेने से फिर || . 


आपको डॉक्टरों और Saf की ama न करनी पड़ेंगी-- Ee 
आपके घर के पास तक बीमारियाँ न फटक सकेंगो । इसमें ||. 
रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, उनसे ||. 


|: किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी ene आपको ||. 
Radi इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी सुसीबतें | 


दूर हो जायेंगी। मूल्य केवल all) 


इस पुस्तक में पुरुष-समाज | F | 
` की विषय-वासना, अन्याय तथा . | [| | 
|| भारतीय रमणियों के स्वार्थ | [६ 


` बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं। रोगी की परिचयं || त्याग और पतित्रत का ऐसा | at 


` सुन्दर और मनोहर वर्णन Bear < d : l 
| | गया है कि पढते ही बनता है। | [| | 
|| ` सुन्दरी सुशीला का अपने पति | | 


लिप्सा-शान्ति के लिए एक 

Rt बालिका का जीवन नष्ट ॒ 

कर देता है; किस प्रकार पाप का उद्य होने पर वह अपने 
आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक Gea 
पुरुषों की वासना-तस्ति का साधन बनती है, और किंस 
प्रकार अन्त में वह वेश्या-बृत्ति अइण कर लेती है। फिर | 
उसके उपर हत्या का झूठा अभियोग चलाया जाना, | 


संयोगवश sas प्रथम अष्टकर्ता का भी जूररों में सस्मि: | 


fea होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी | 


इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- |. 
लिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी .करना चाहिए ५ . 
थेसबं इश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते - | : 

दो-चार आँसू बहाइए। | 


हैं। पढ़िए और. अचुकम्पा 
सूल्य ९) स्थायी ग्राहकों से BN 


4 


` सतीश पर अगाध प्रेम .एवं | ह 
ee o . विश्वास, saè विपरीत सतीश | [ह 
oe बाबू का डसाखुर दूरी नामक युबती पर सुग्ध हो जाना, . il ae z | 
emg का अचुचित सम्बन्ध होते हुए भी | । कै 
_. सतीश कोकुमार्ग सेबचाना और उपदेश देकर उसे | | 
at पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद cert | [| | 
को पढ़ कर हृदय उमड़ पड़ता है । इतना ही नहीं, इसमें || of 
eek हिन्दू-समाज की स्वार्थपरता, बर्बरता, काम-लोलुपता, | ` 
__ विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक ङुरीतियों का 
हृद्य-विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज | [| 
सुधार के लिए पथ-प्रदर्शक है। छुपाई-सफ़ाई सब grax aii 


है। मूल्य केवले [iy आने स्थायी आइकों के लिए g 


, = पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार है । 


O किस तरह eats खनेर यों सही। अच्छा बताओ 
4 ` _ हिन्दुस्तान असल में किसका मुल्क है? 
. ५... यस॒दूत्र-िन्दुस्तानियों का। 


क़रानूनीमल--मगर इस पर तो ARV की हुकूमत | 
. है। उन्हीं लोगों ने इसे अपनी ताक़त से जीत कर अपना 
| aa पैदा होती हैं, मगर किसी मौक़े पर इससे सबके 
| लिए फ़ायदा हो और बला टले, तो उस मौक़े पर सच 
बोलना पाप होगा, झूठ नहीं। इसलिए ames उन 
वक्तं पर अपनी घरवाली से सच बोलता तो उसके दिल 
को तकलीफ़ होती । वह डाह में पड़ कर आफ़त मचा 
देती, घर का सारा कारवार ही बिगड़ जाता । तब तुम्हां | 
बताओ कि में इन सुसीबतों को समझते हुए ऐसे मौक़ों 
qram बोलने का पाप किस तरह कर सकता था ? 
` यमदूत =बेशक ! यह भी कहना तुम्हारा सच जान 
पड़ता है। अब में बाजु आया gad कुछ पूछ-ताछ 
करने से। इसी तरह दुनियादारी के मद में तुम अपने 
सभी पापों की सफ़ाई दे दोगे खैर, इन बातों में तुम | 
अपने को बेक़सूर साबित भी कर ले जाओ तो कोई इज 
नहों । किन्तु तुम साल भर तक सरकारी वकील रह 
चुके हो और उस बीच में तुमने कई बेगुनाहों को फाँसी 
Raan दी हे । इसलिए इस पाप से तुम किसी तरह भी 
नहीं छुटकारा पा सकते | 
क़ानूनीमज--अच्छा उधर न दाल गळी तो अब 
| तुम इस तरफ़ झुके। मगर उसमें मेरा क्या wax? 
जैसा तुम कहते हो कि में तो gal बन्दा हूँ, जैसा 
2 ने हुक्स feat वैसा किया, बस वही हाल मेरा है । 
क्योंकि जैसा हमारे यहाँ का क़ानून और उसके बतंने का. 
| ढङ्ग था, चैसा ही मेंने भी किया। अगर ऐसा करने में 
कोई बेगुनाह लटक गया तो उसका ज़िम्मेदार क़ानून हो 
सकता है, में नहीं। में तो, अगर सच पूछो, फाँसी की 
| सज़ा को axa नफ़रत की निगाह से देखता हूँ । यहाँ 
तक कि अगर मेरा aq चलता तो इसको एकद्म उठा 
ही देता। | ॒ 
. यमदूत्त-अच्छा, अगर इसमें तुम्हारा नहीं, बल्कि 
` क्रानून का कसूर है, तो तुम फाँसी पर अपने यहाँ का 
कानून समझाओ। 


बना लिया है । 


-o यमदूत-फिर भी यह डनका मुल्क PRAA नहीं 
हो सकता और न इसे वे हिन्दुस्तानियों के बराबर सच्चे 
दिल से प्यार कर सकते हैं; क्योंकि इर मुल्क के प्यार 


` करने वाले उसी के निवासी होते हैं, जिनके मिज्ञाज- 
_ पन्द और ख़ासियत वहाँ at होने की ang से वहीं 


o के सुआफ़िक्र होती है। इसलिए यद्यपि हिन्दुस्तान 


_हिन्दुस्तानियों के लिए पराया है, फिर भी असल में 


. वह उन्हीं का अपना मुल्क है। उस पर वह अपने | 


_ तन-मन-धन न्योछावर करने के लिए पूरा अस्तियार 
रवेः ` ` 


क़ानूनीमल--तो बस इसी तरह से मैंने भी जिस. 


जात पस किया होगा, उसे ईश्वर ने असल में मेरे 
. ही लिए बनाई होगी। वरना श्रेम पेदा ही न होता । 


क्योंकि खुद तुम्हारे कहने का मतलब यही है कि आदमी . 


उसी चीज़ को सच्चे fea से प्यार कर सकता है, जिसको 


i कुदरत ने उसके लिए तजवीज करके उसके शौक़ के सुता 
fag बना रक्खा है। अब अगर समाज ने अपनी बेवक़्फ़ी 


से उस पर किसी दूसरे का अह्तियार दे दिया हो तो 
= क्या मैं भी उसकी बेवक़फ़ी में आकर अपनी चीज़ को 
_ छोड़ देता? में भूल कर भी समाज को इश्वर से बड़ा 

` समझ कर उनकी Jaspal नहीं कर सकता था। इसलिए 


ae ag तो are उनलोगों को नरक में भेजना चाहिए, | 
' जिन्होंने पराई औरतों को अपने शौक़ और पसन्द की. 


पाकर उनसे मुहब्बत नहीं की और उन्हें अपनी नहीं 


f कैसी सत बेङगद्री को है। | 
O _ यमदूत-तुमने सुक पर कुछ जादू तो नहीं कर दिया 


__ मर्द-औरतों में मुहब्बत का रिश्ता Gar ही किया था तो 
.. फिर शादी-ब्याह को क्या ज़रूत थी? | 


कानूनीमल--यह तो महज बच्चों को समाज की. 


2 र नजर में हरामी कहे जाने से बचाने के लिए। क्योंकि 


seat का समाज तुम्हारी ही तरह बिलकुल उल्लू 
«Bag इस nave के रिश्ते को समर ही नहीं सकता ।. 
_ इसीलिए sat शादी-ब्याइ का अपना रिवाज निकाल | 


_ दिया । तभी तो वह क़द्म-क़दम पर ठोकरें खाता है। 
O ग्रमदूत--द्वाय ! अब क्या करूँ ? तुम्हारे इस मद के 


' सभी पाप gà अब धमं ही धर्म मालूम हो रहेहैं। | 
| दरवार में जाने का ख़ाली रास्ता ही बता दो। बस, 
_ इतने ही से हमारी इस रस्म की किसी तरह कुछ पाबन्दी 
gt जायगी । 


> ` अच्छा बचा, Gel मद में तो फँसोगे ef, तुम अव्वल 
eae के झूठे भी हो ; क्योंकि तुम जब वेश्या के यहाँ से 


= _ अपने घर आते थे तो अपनी SM से इमेशा झूठ बोलते. 


झौर कहते थे कि में ज॒रा रामायण सुनने गया था ! 


— [ afto sito पी० औवास्तव, बी० qo 
ae ( शेषांश ) 


का नूनीमल--यह तुम्हारी ATA की कमी j i 
खराबी है । इसलिए इन बातों को में तुम्हें 


मझा । तुम्हीं देखो, इन लोगों ने समाज के बहकाने में 
` आकर ईश्वर की देन और उनके लगाए हुए रिश्ते की . 


_ है। क्योंकि तुम्हारी यह बात भी सुरे naa नहीं मालूम | 
` होती है। मगर हाँ, जब ईश्वर ने दुनिया बसाने के लिए 


लू-एल० बी० ] | 


हूँ कि झूठ बोलना पाप है, क्योंकि इससे बहुत सी सुखी 


कानूनीमल--मगर सुश्किल तो यह है कि कानूनी 


| वारीकियाँ ऐसी होती हैं, जो बिना कीस मिले किसी. 


वकील को सूकतीं ही नहीं | यह इमारे यशाँ के क्रानून- 


दारों की पहली रस्म है, जिसे मैं क़ानून जानने वाळा 
होकर किसी तरह तोड़ नहीं सकता । इसलिए तुम पहने 
इसके लिए gà ma दो तो site से सुनो । . 

| यमदूत--फ़रीस ? अला तुम्हें gla में क्या दे 
सकता हूँ £ 


क़ानूनीमल--नहों कुछ दे सकते तो सुमे इश्वर के 


_ यमदूत--अच्छा बता दूँगा । | 


सई, GU ईमान पर Seat हुँ, वह भी अगर हो तो । 


| हुँ । क्योंकि जैसी छोटी फ़ोस होती है, उतनी ही छोटी 
Me | वकीलों की बहस भी होती है। | 

कानूनीमल-तो कया कहता कि “alexa? | 

पढ़ने गया था ? बिलकुल ही गावदी हो क्या ? इश्वर ने 
आदमियों को ara आख़िर किसलिए दी है? इसी- | 
लिए कि मौक्रा-मइल समझ कर कभी-कभी अपनी ara 
`| से भी काम लें। वरना फिर आदमी को आदमी क्यों 
| बनाया, एकदम जानवर ही न बना देते १ यह मैं मानता | 


| पावे। बस, इन्हों क्रायदे-क्ानून के तोड़ने को जुर्म 


यह क्या जुर्म नहीं है ? 


FR या उस पर उसका काफ़ी एतवार हो तो दे 


जिसके घर चोरी हो और दूसरा चोर से ? 


. पड़ता है। सभी लोग इस eae से घबड़ा उठते हैं कि 


क़ानूनीमल-- यह उधह की बातचीत ठीक नहीं । 
tl, क्सम खाझो। | 
यमदूत--किसकी ? 
क्रानूनीमल-यह भी ठीक कहते हो । तुम्हारे तो 
कोई बाप ही नहीं, फिर waa किसकी दिलाऊँ ? अच्छा 


हाँ, क्या पूछते हो ? हमारे यहाँ के फाँसी के क़ानून ? 
अच्छा तो सुनो । मैं बहुत ही थोड़े में सब समझाए देता 


यमदूत--बेहतर है, मेरे पास अब वक्तृ भी बहुत 
कम है। खैर कहो । 
कानूनीमल-हर आदमी का यह wal हक़ है 
कि वह अपने ma-ma और ga की सलामती के 
साथ अमन से रहे जो इक़ सभी के fea एक-सा हो, 
वही समाज का इक़ माना जाता है। क्योंकि समाज 
यादसियों के जमात को कहते हैं। आदमियों की maa 
ऐसी है कि समाज से बाहर रह नहीं सकता और न इस 
तरह Get रह कर उसका कोई काम ही चल सकता है। 
इसलिए समाज ने भी आदमियों के क़दरती इक़क़ को 
अपने ही हक़ मान कर उनकी हिफाजत करने के लिए 
कायदे बनाए, ताकि सब लोग अमन से रह BS | इसी 
तरह सल्तनत ने भी अपनी धाक जमाए रखने के लिए 
क़ानून बना रक्खे हैं, जिसमें हुकूमत पर आँच न आने 


कहते हैं । 

qaqi—aaaa ? 

क्रानूनीमल--चोरी करना, डाका डालना, सिक्का 
बनाना वगोरह-वरीरह | 

यसदूत--र spt खना और फिर न अदा करना, . 


कानूनीमल--नहीं | यह लेन-देन का मामला लिफ 
at चाले और देने वाजे से सरोकार रखता है, सारी 
जमात या संस्तनत से नहीं। और न यह आदमी का 
क़दरती हक़ है, जो उसे किसी को क़र्ज़ा देने या किसी से 
लेने के लिए मजबूर करता है। यह उसकी dst पर 
सुनहसिर है। अगर उसे किसी को क़र्ज़ा देने को जी 


वरना न दे। अगर वह अपनी बेवक़फ़ी या लालच में 
कहीं अपना रुपया फेला दे तो दूसरों से क्या मतलब ? 

यमदूत--इसी तरह चोरी भी fam उन्हीं दो . 
आदमियों से क्यों नहीं सरोकार रखती। यानी एक उससे 


कानूनीमल--क्योंकि इसका असर सारी जमात पर | 


कहीं मेरे यहाँ भी न चोरी हो जाय । अगर जमात इसे 
न रोके तो किसी के माल की ख़ैरियत नहीं है | इसीलिए . 
यह जुर्म कहलाती है। क्योंकि यह किसी ख़ास आदमी 
के fait हक़ को नहीं, बल्कि जमात के झम हक़ को 


ated है। 


यमदूत--यह बात है ? अच्छा । फिर सिक्का बनाना 


क्यों a है ? इससे तो जमात का किसी Bea का हक़ 


नहीं बरबाद होगा । 
कानूनीमल--मगर सल्तनत की हुकूमत में तो बटा 


लगता है। अगर waa सिक्का बनाने लगे तो सरकारी 


सिक्के की फिर क्या इज़्ज़त रह जायगी ? इसीलिए जो 
कास सरकारी क़ानून के ख़िलाफ़ हों, वह जुर्म के मद 


` में आ जाते हैं 


यमदूत--हाँ, जुर्म तो समक में आ गया। अब्र | 
तुम्हारे यहाँ इनके रोकने की तरकीब क्या है ? 

क़ानूनीमल--सज़ा ! इस fer के क्रायदे-क़ानून 
जितनी ही agi से तोड़े जाते हैं, उसके लिए उतनी 


ही सख्त सज़ा है, इन्हीं सज़ाओं में से एक फाँसी 
की भी है | 
यमदूत--जुर्म रोकने के लिए सज्ञा तो ठीक ही है । 
मगर तुम्हारे यहाँ के क़ानून में किन-किन wel से 
सञ्ञा WA गई है ? 
क़ानूनीसल--एक तो बदला लेने के स्याल से 
क्योंकि इसकी ख्वाहिश fae आदमियों ही में नहीं 
बल्कि जानवरों तक में भी होती है। अगर किसी को 
कोई एक तमांचा मारे तो उसका भी यही जी चाहेगा 
कि इसका में किसी तरह से बदला लू । जब जमात ने 
आदमियों के kal ens को अपना ही हक़ सान 


बदला लेने की क़दरती ख्वाहिश होती है, उसको सी 
अपने दिल में जगह दी । इसलिए यह जुर्म करने वालों 
को सज़ा देर अपनी इस जजन को _उण्ढा करती है। 
दूसरे सज्ञा देने में झुजरिमों पर इस नीयत से तकलीफ़ 
पहुँचाने को ख्याल होता है, ताकि वह इसका सयाज 
करके फिर यह जुम न करे और इस तरह वह बाद को 
सुधर जाए, और तीसरा झ्याल इसमें यह रहता है कि 
` सज्ञा को देख कर gad लोग डरे और इस जुम को करने 

की हिम्सत न बरं । 

यमदूत--तो यह कहो कि सज़ा का ख़ास मकसद 
थह है कि जमात में जुम न हो और ga करने वाले भी 
सुधर कर अलेमानुस बन जायें ६ 

क्रानूनीमज--वेशक । इसीलिए में फाँसी की सज़ा 
को बहत ही बुरा और बिलकुल वेकार समझता ई । 
झौर इसी वजह से बहुत से तालीमयाफ़्ता geal ने 
इस सज्ञा को उठा दिया है। 

यसदूत--क्यों १ 

क्राननीमख--क्योंकि इससे क़ानून फा कोई भी 
arug पूरा नहों होता gafa की जान चली जाने 
से उसे qua का मौक़ा adi मिलता, और दूसरे 
इतने दिनों से इस axa सज्ञा के जारी रहने पर भी 


यह सज्ञा है। 

यमदूत--वह कौन-कौन से Ga हैं, जिनमें यह सज़ा 
दी जारी है ? 

करानूनीमल--इसका हवाला ताजीरात हिन्द के 
amid १२१, १३२, १६४, ३०२, ३०३, VOX, ३०७ ओर 
३६६ में है। बमूजिब aura १२१ और १३२ उच 
लोगों के लिए यह सज्ञा है, जो सल्तनत के ख़िल्याफ़ 


इाकिम, सिपाही या wane को बग़ावत करने को बर- 
qanë और उनके बरगलाने से बावत हो जाय। 
यमदूत- यानी यह दोनों दफ़ाएँ eaaa को 
wma जमाने के लिए हैं ? | 
कानूनीमल--बेशक ! मगर इसके लिए यह सज़ा 
Rasa ही बा-सुनासिब है। क्योंकि waa सरतनत 
के खिलाफ़ तभी आवाज़ उठाएगी जब हुकूमत की किसी 
tafe बात से तह्ञ हो उठेगी। इसक्षिए जब कभी 
रथ्यत की यह हालत हो तो सरतनत को फ़ौरन अपने 


पैदा इई है। इस तरह से इन Gal में कमी हो सकती 


peer DACs YP ALIN Maes dG oi 
SD oes, Te NOR RN A SABE ® = “we 


फ़ायदा नहीं, क्योंकि द्द पैदा करने चाला ऐब तो वैसा 


ga है, जो सभी तालीमयाफ़्ता geet में बड़ी ही 


be gya की निगाह 


उजा काम कर भी AS तो उसके लिए इतनी Gea सज़ा 
देना कहाँ तक वॉजिब है? 


लिया तो इसने इन gal के टूटने पर, जो आदमियों की 


वह जुर्म न सिदे, बल्कि बढते ही जाते हैं, जिनके लिए 


उन dat को Se कर सुधारना चाहिए, जिनसे यहद बात 
है। दर्द से चिल्लाने वालों को दुनिया से हटाने में कोई : 


ही बना रहा | इसके MAT सदतनत को यह भी झ्याल 
करना चाहिए कि gee की सुडब्बत एक क़दरती 


देखी जाती है। अगर Far 
नासमम हिन्दुस्तानी इस सुहब्बत में अन्धे होकर कोई 


यमदूत--दुरुस्त है। तुम लो यार कुछ क्राबिल भी 


| मालूम होते हो । जो कहते हो सभी ठीक ही निकलता 


हे । Gz, इसके आगे और क़ानून बताओ । 


क़ानूनीसल- दफा १६४ उन लोगों के लिए यह | | 


सज़ा तजवीज करती है, जो झूठी गवाही देकर या कूटी 
शहादत जुरा कर किसी Anas को फाँसी fanart दें। 
मगर यह दफ़ा बेकार सी है। क्योंकि जहाँ किसी को 
फाँली हो गई ast फिर किसे रारज़ पड़ी है कि गडा सुदा 


डखाड़े और उस बेचारे को बेगुनाह साबित करके ग़लत 
SISTA कराने वालों को फाँसी दिलवाए। जो अपने | 
जीते जी अपने दुश्मनों की ताक़त को नीचा दिखा कर 

अपने को बेगुनाह नहीं साबित कर पाता, वह मरने के. 
बाद भला क्या कर सकता है ? दूसरे एलिस कब यह | 

गवारा. कर सकती है कि अपने चालान को झूठा | 


साबित होने का मौका देकर अपने नाम पर कलङ्क 

amy | क्योंकि ख़ाली चालान कर देना ही उसका काम 
नहीं हे; बल्कि मासले की सच्चाई निकालने की भी उस 
पर ज़िम्मेदारी रहती है। इसलिए इस पर कुछ कहना- 
सुनना बेकार है 


NNN NRE 


fitz को भी यह है तमन्ना कि G 
UA के साथ 


SISNET 


| [ कविवर “बिस्मिल? इलाहाबादी ] ; 
द से निकले, मेरी फ़रियाद नए राज़ के साथ 


वा तो BT’ का जब है, कि रहे साज के साथ 


GUAM का सबूत, इससे ज्यादा क्या है, 
आग में कूद पड़ा; आपकी आवाज के साथ ! 


इस UU में न करें, जान फिदा हम क्यों कर, | ४ 


हाथ साहब ने सिज्ञाया, बड़े एजाज" के साथ | 


लै कोई उठती है, दुनिया में, तो चिल्लाते हैं सब, | 
गोग आवाज़ मिलाते हैं, नए साज के साथ! | 


नव हे 


धॉलिसी” हमने, यह दुनिया से निराली देखी, | 
देखें क्या हश्र* हो, दोनों का जनाबे “बिस्मिल” 
fire को भी यह है तमन्ना' कि रहूँ बाज़ के साथ! 


: १- भेद, २--जलन, २-लगाव, ४--आदर से, Y— 
नतीजा, ६$--चाह | 


हथियार उडाएँ या कोशिश करें या सरकारी Ra के NNR 


यमदूतत-हाँ, अपने काम का छोटे से लेकर बड़े 


सभी Ga करेंगे, चाहे वह ग़लत ही क्यों न हो। : 


कालापानी का सज्ञायाफ़्ता हो ओर वह खन करे | यह 


दोनों दफ़ाएँ जमात के बदला लेने की जलन को ज़रूर | 


sust करती हुई मालूम होती हैं। मगर इस सज्ञा को 


देते वक्त यह जलन आपसे आप उण्ठी होकर See हम- 


ददी में बदल जाती है। अगर ऐलान भी हो तो भी यह 


बदला सुनासिब से ज़्यादा ही होता है; क्योंकि जिसका 
ख़न हुआ है वह हमेशा अचानक मारा जाता है। उसे | 
यह पहले से ख़बर नहीं होती कि में अझुक दिन और 


THE समय इस तरह मारा जाऊँगा । मरने को 


सकता । उस पर अगर मरने वाले कको यह बात भी 


मालूम हो जाय कि मुझे यह तकलीफ़ अशुक दिन 
सुगतनी पड़ेगी तो उसकी यह सुसीबत हज़ार गुना बढ़ कर | 
उसको बुरी तरह तपाती है। इसलिए सून किए जाने | 


वाले की dla से ख़नी की फाँली कई 
जाती है । - 


यह खयाल तुम्हारे क्रानन बनाने वालों को भीन 
सूका होगा । सेर, 


सरती जान कर जमात थरा उठे और कोई उन ज॒मा 
को न करे जिसमें फाँसी की सज़ा है। - 


क़ानूनीमल--मगर अफुसोस लो यंह af यह . 


रूयाल भी ग़लत साबित हो गया। वह इसीसे ज़ाहिर 


है कि ख़न अब भी चैते ही घढ़ाके से होते चले जाते हैं। — 


. यमदूत--इसका gad * 
कानूनीमल--इसका अन्दाज्ञा झाली एक AR 


के सूबे में दस बरसों में कितने a हुए हैं, यह देख कर . 


लगाया जा सकता है | देखो वहाँ १६०४ में ४७२, १४६८ 
०६ Ñ ५७२, १६०७ में ४६६६, १३०८ मे ९७५, १६०६ 
में ६२०, १६१० में ६०४, १६११ में ४६९, १३१२ में 


| 


ख़ून हुए हैं । 


इस सजा का डर जमात पर कुछ भी नहीं पड़ा । क़ानून 


वजह बता सकते हो ? 


सज्ञा को रखना सुनासिब नहीं मालूम होता |. 
यमदूत--जब न यह्‌ agar लेने के लिए ठीक है 


+ | और न यह डरा कर जुर्म ही रोक सकती है, aga | 
कर्त भी करते हैं, पब्लिक को तो वह नाज़ के साथ : इसकी ang पर कौन सी सज़ा gatas समझते हो ? 
O क़ानूनीमल--अब fam सज़ा के मक़प्दों में दो ही | 
स्याल करके इसकी जगइ पर सज़ा तजवीज करनी | 
| चाहिए । यानी एक यह कि सुलज़िम को अपने जुर्म के . 
लिए काफ़ी तकलीफ़ देकर उसकी हिम्मत को बहुत-ङुछ | 
तोड़ देना, ताकि दूध का जला महा Gee कर | 
fac’ यहाँ तक कि वह एक माएूळी आदमी सेसी | 
| ज्यादा इस Ga को करने से पिछड़े । दूसरा यह कि उसे 
क्रानूनीमल--दफ़ा ३०२ उनके लिए है, जो किसी 
का जाच-वूक कर ख़ून करें और दूफ़ा ३०३ यह सज़ा. 
ख़ास तौर से विना किसी रिझायत के उसे देती है, जो | 


सुधारना; क्योंकि बुरे को हटा कर बुराई दूर करना 
है,जब उसे भी वह सुधार दे। एक तो बेवक़फ़ी सुलज़िम 


उसे फाँसी देकर जमात करे र इस तरह ae भी 


यमदूत-अगर ae फिर खून कर 33 ? 


`. [वषं १, खणड २, खंखया १० | 


दर्जा उपादा तकः = 
dig देने वाळी होकर सुनाखिब बदले की इद ले बढ़ | 


यमदूत--हाँ, यह बात तो तुमने बड़े पते की net! 


बदले के ख्याल से यह्युनालिबन 
सही, फिर भी यह इस RATA तो ठीक है कि इसकी 


| ६४७, १६१३ Ñ ६८३, १६१७ में ७०४, १६१६४ में ७०२ - 
यमदूत--अरे ! इससे तो यही साबित होता है कि _ 


का मक्रसद ही बेकार हो गया | आख़िर तुम इसकी कुछ 


कोई अक्र्लमन्दी नीं है । तारीफ़ तो जमात की तभी. 


कानूनीसल--तो उसकी पेशानी पर "खनी? की छाप | 
दाशा कर ग़लाम की तरह दूसरे gent में सस्त और | 

नीच काम करने के fac भेज दे। यह छाप उसे मरतो 
दम तक फिर आँख उठाने न देगी और वह एक लूद्दू. 
जानवर से भी बत्तर हो जायगा। यह सज्ञा उसके लिए o 


क़ानूबीमल--इसकी वजह यही है कि आदमी अपने | 
| सद्वी-सलामत faa की हालत में कभी भी यहतझुमे | 
नहीं कर सकता । जब वह इसे करता है, चाहे किसी भी... 
नीयत से, तब वह अपने सयालात में बिलकुल अन्धा होकर 

करता है। वैसी हालत में ag अपने काम का नतीजा | 
सोच नहीं सतां । इसलिए इस जुमे को सज़ा से डरा... 
कर रोकने की उम्मीद करना बेकार है । क्योंकि जब वह. 
खन कर चुकता है, तब इसका डर उस पर अपना असर | 
डालता है, पहले नहीं | इस तरह इस गारज़ से भी इस | 


ने की, जो उसने wa किया और अब दूसरी बेक्क़फ़ो 2 


oe 


> 


खनी बने, यह तालीमयाफ़ता क़ौमों के ।लिए अच्छा | 
नहीँ मालूम होता ! इसलिए मेरी समर में want . 

| की सङ्गा फाँसी की जगह पर बहुत काफ़ी है; क्योंकि 
खूनी के दिल पर उसके घर-बार, बाळ-बचे, अपने-पराए | 
से बिछुड़ने का रज्ज बुरी तरह तकलीफ़ दे सकता है। | 
उस पर अपने किए का पछुतावा उसे मरते दमतक 

। ; के लिए बहुत है। | . 
asde चाहे जिस तरह की भी हो, इतनी सख्त होती |. 
है जिसे कोई भी ज़िन्दा आदमी ठीक-ठीक नहीं बता | 


oes १, wwe २, doar 5५] e - Seg 


= Fm 


gy, जो एक बड़ी जायदाद का ee 
मालिक at और उसके बे- _ 
O gan मरने से वह जोयदाद्‌ 


किसी वजह से, दुनिया से उस 


. उसके सामने इसकी तारीफ़ कर 
बैठे और इत्तिफ़ाक़ से उस दिन 
. तुम्हारी aga मकान में भरी 


ga कितना ही बेगुनाह क्यों न. 
.._ हो, मगर यह कुल बातें gË 
o इस दफ़ा के aga में लाने के _ 
. लिए काफ़ी हैं । इसो तरह दूसरी 
फा ३६६ 2 जो डकैती के 
_ साथ ख़न हो जाने पर डाकू के 
द्विष्‌ यह सज्ञा तजवीज्ञ करती 
है। gal खराबी यह हे कि 
. ga gA के गवाहाब अक्सर 
` अपनी gadaas को खुद 
ही नहीं समक पाते । क्योंकि 


होता है और खोगों की हालत 
_ इतनी घबड़ाई हुई रहती हे कि... 


` पहचान नहीं सकता । देखने | 
चालो के बयान अक्सर असके . 


खद्‌ सच ससस कर उसे आँखों 
` की देखी हुई बात कह देने से 
ge बुराई नहीं जानते, क्योंकि 
O जब तक FE इस तरह बयान 
` न करेंगे, तब तक क़ानून में उनकी बात कुछ नहीं! 
` के बराबर है। अक्सर गवाहान ऐसे lei पर अपने 
gana से दुश्मनी आ निकालने की कोशिश करते 
Bi इस तरह से इस जुम में ज़्यादातर eg बेगुनाइ क्‍ 
aft छपेट में आ जाते हैं । अगर बेगुनाह व भी हों तो भी 
_ एक की गलती से डाके में खन हो जाय ale cea 
की इसकी नीयत ज़रा भी न रही हो तो सभी इस सज़ा | 
. कोपा -सकते हैं, इसलिए जिन जुमों में बेगुनाहों के 
असने का अन्देशा हो, उनमें इस सज़ा का रखना gaT- 
faq नहीं है। मेरी सरकारी वक़ालत-के ज़माने में ऐसी 
दी कोई न कोई बात हो गईं, होगो जिसकी वजह से कोई 


सोत से भो बढ़ कर होगी, फिर भी न उसको RO es Mo पी था आया ee ee eee a eee 
- samt और न ama पर ख़्नी होने का : 
o | aaga—adt है, अब at ga तुम्हारे यहाँ का. 


s 


लगेगा । 


पर तुम्हारी क्याइराय हे ? 


क़ानूनीसल--अब इस सज्ञा से faw दो ही दफ़ाएँ | 
सरोकार रखती हैं। एक ३०९ है, जिसके बमूजिइ उस | 
आदमी के लिए यह सज्ञा है, जिसकी मदद से कोई . 
O नाबालिग, या पागल, या वेवक्रफ़ या कोई सरसाम या. 
` ` नशे को हालत में ख़दकुशो कर ले। मगर इसमें बहुत | . 
` से वेगुनाहों को नाइक़ सज़ा पा जाने का डर है। क्योंकि | 


ee करो कि तुम्हारे साथ कोई ख़ब्तुजइवास भी रहता 


~~ 


gë faa सकती हो । अगर 
किसी दिन ख़दकुशी की बातचीत 
छिड़ गईं और तुम्हारी तबीयतः 


वक्त खट्टी होने के सबब से तुम 


हुईं रह गई! megana के 
दिमाग में gag की बात गूज 
उडी और उसने भरी हुई बन्दूक | 
पाकर चुपके से अपना काम्न 
तमाम कर डाळा | अब चाहे 


Sal के वक्त इतना BENS 
कोई feat को ठीक तरह 


में क़यासी होते हैं, जिसे बह 


यमदूत-तरकीब ते व अच्छी हे । खेर, और amrai : 


। बेगुनाह फाँली पा गया डो तो उसका ज़िम्मेदार var 


मैं केसे हो सकता हूँ ? 


क़ानून हौ कुछ गड़बड़ मालूम होता है। क्या तुम कोई 
उपाय इस गड़बड़ी को दूर करने का बता सकते हो 


| जिसमें agag न Gat करें ? 


क्रानूनीमख-- बेगुनाहों का एकदम न फँसना तो 


ga asa सी बात है। मगर हाँ, इसमें बहुत-कुछ 
wut हो सकती है । | 


. यमदूत-ख़र ! यही सही । मगर किस तरह ? 
_ क्रानूनीमल-सब से पहले फाँसी की सज्ञा उठा 
देनी चाहिए, ताकि Agai का ख़न may की ada 


नेका FIFE 
हास्य-रस के सफल लेखक 


so Sle Glo श्रीवास्तव, बी००००, एल-एल० बो० 
लिनका “साहित्य का सपूत” aids हास्य-रस का नाटक “भविष्य? 
vet मार्च वाले अङ्ग से weal रूप में प्रकाशित होगा। पाठकों को नोट 
` कर जेना चाहिए और अभी से भविष्य” की ग्राहक-श्रेणी में नाम लिखा an 
चाहिए अथवा अपने यहाँ के स्थानीय UTZ को ठीक कर लेना चाहिए | 
आपकी लिखी हास्य-रस की सर्व-शओेष्ठ और सचित्र 'लतखोरील्ञाल' vive 
पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है । 


पर न चढ़ने पावे । zat अगर किसी वक्त में किसी सज्ञा 


पाए हुए सुलज्ञिम की बेगुनाही का gaa मिलने को 
| उम्मीद हो तो उसकी जाँच फिर से की जाया करे। 


तीसरे सङ्गीन जमो का AST करने वाली अदालत 


| मौके पर बैठा करे, क्योंकि जुम की असलियत जितनी 


| 
| 


Aa पर मालूम हो सकती है, उतनी कचहरी के. 
कमरे में नहीं। चौथे “असेखरों” के बजाय आज़ाद 


zaa वाली ‘an’ की राय से फसला किया जाया 


alı ofed पुलिस की कारवाइयों पर aye रखने | 


ऋौर इस तरह उसे अपनी ज्ञिम्मेदारियों को क़दम-फ़द्स 


पर याद दिलाते रहने के लिए एक ऐसे महकमे की | य 


जाती है। 


ज़रूरत है, जिसमें बड़े-बड़े दिमाग़ वाले हाकिम हों। 
क्योंकि जिसके अश्तियारात जितने ही ज़्यादा होते हैं 

उसकी ज़िम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा होती है. मगर 
आदमी अपनी ज्ञम्मेदारी तभी ठीक-ठीक समक्ता हे 


जव उसके कामों पर दूसरे नज़र wa । छुठे हर asia 
JÅ की तहकीक़ात gra sek तरीक़े पर तो करे 


मगर उस पर amı रखने वाले महकमे के बड़े-बड़े 
दिमाग़ रखने वाळे awana भी अलग इस जुर्म का 
पत्ता लगा कर अपनी रिपोर्ट दिया करें । क्योंकि सङ्गीन 
Ga अक्सर क्या, बल्कि ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनका. 
डीक-ठीक पता लगाने में पुलिस की क्या, बड़े-बड़े 
दिमाग़ वाले जासूसों की भी ara चक्कर में पड़. 


यमदूत--बे शक ! अगर इन तरीकों पर काम हो तो 
AAI इन्साफ पर आँच आने का डर बहुत ही कम 
हो जायगा । में तुम्हारी बातों की “रिपोर्टर दुनिया को. 
ज़रूर भेजूँगा | इससे उसका बहुत-कुछ भला होगा। 
क्रानूनीसज -झरे ! दुनिया गई भाड़ में । wa 
उससे सुरे क्या मतखब ? तुम मेरी wa तो 


Raar | 


` यभदूत--हाँ-हाँ, अभी ati तुमने तो ga इर 
तरह से कायल कर दिया । न जाने ईश्वर ने तुम्हे किस 
तरह पापी हराया है । अब तो qa भी उनके gaa 


| में शक मालूम होता हे । 


कानूनीमल--अजी यह रालमटून रहने दो । इसी 
लिप्‌ हस लोग पहले फ़ोम ले लेते हैं। इसलिए तुम्हारी 
भलमनसाइत इसी में है कि तुम अब अपना वादा पूरा 
करो और मुझे ईश्वर के दरबार का रास्ता बता दो | 
यमदूत--रास्ता बताने की क्या ज़रूरत ? मैं तुम्हें 
ख़द वहाँ लिए चलता हूँ । क्योंकि अब में भी देखना 
algal हूँ कि तुम उनसे किस तरह निपटते हो | 
क्रानूनीसल-अ्च्छा ले तो चलो | 
(दोनों का प्रस्थान ) 
[पडाच्षेष] 
। (Copyright) 


जो ala जाडे के eal में ताक़त के agg खाने के 
शौक्रीन तथा इच्छुक हैं, get के आग्रह से ag मोदक 
बहुत ही agada, seta विधि ले तेयार कराए 
। we सोदक ताक़त के सभी सोदकों से श्रेष्ठ | 


| है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाझों 


की तरह यइ क्रडियत नहीं करता 5 Fg qua eal 


साफ़ होता है भर पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 


कर लगती है | बल्-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर geye हो लाता है। 


१२ खड्डुओं के 1 बकस की क्रीसत १); Slo Ho अलग . 


पता--चन्ट्रसेन जेन, azi—ecrar 


dele 1५० lèri 


Ze पढ़ कर गुप्त विद्या ढ्वारा जो चाहोगे बन | 
gg mat जिस की इच्छा करोगे सिळ आथे 
था ha मंगवाओ पता खाक लिखी 


गुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर | 


— 
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हिन्दी-संखार कुमार” महोदय 


के नाम से पूर्ण परिचित है। इस 


छोटी-ी पुस्तक मे कुमार जी की 
वे कविताएँ saka हैं, जिन पर 


हिन्दी-संसार को गये हो सकता 


21 आप यदि कल्पना का वाल्त- 
विक dat अनुभव करना 
चाहते SaR भाषों की खुकु- 
मार छवि और रचना का सङ्गीत- 
मय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो 
इस मधुबन मे अवश्य विहार 
कीजिए । कुमार जी ने अभी तक 
Gast कविताएँ लिखी हैं, पर 
इस मधुबन मे उनकी केबल उन 
२६ चुनी हुई रचनाओं ही का 
समावेश है, जो उनकी उत्कष्ट 
काव्य-कला का परिचय देती हैं । 


हम केवल इतना ही कहना. 


चांहते हैं कि हिन्दी-कविता में यह 
पुस्तक एक आद्र की वस्तु है। 
एक बार हाथ मे लेते ही आप 
बिना समाध किए नहीं छोड़ेंगे । 


पुस्तक बहुत ही झुन्द्र दो रङ्गो में. 


छुप रही है। सूल्य केवल १) 


नायक और नायिका के पत्री के 
रूप में यह एक gara कहानी 
है। हदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय 
का उद्भव, उसका विकास और 
गि विरत आराधना की 
अनन्त तथा NARJA साधना 


मे मनुष्य कहाँ तक अपने जीचन : 


सकता है--ये बाते इस पुस्तक में 
अत्यन्त रोचक और चित्ताकषक 
रूप से वणन की गई हैं। आशा- 


निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्कष 


एवं उच्चतम आराधना का 
सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही 


कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारो 


ओर दीख पड़ने लगता है। Fo ३) 
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हेन्दू-त्योहारों का इतिहास 


हिन्दू-त्यो हार इतने महत्वपूणं होते इए भी, लोग इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में. 
` कुछ नहीं जानते । स्त्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हे मनाती हैं, वे भी अपने त्योहारों की 
वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब 
तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। वलमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक 
ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है। magadi 
| इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ 


को खोज कर त्योहारौ की उत्पत्ति लिखी गई 


| वर्ष १, खण्ड २, Seat Xo 


प्रसिद्ध है, वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं। ऐसी कथाओं का भी सविस्तार वर्णन किया | 
गया हे। प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध मे जितना अधिक खोज से लिखा जा सकता था 


लिखा गया है। पुस्तक के दो संस्करण हाथों हाथ बिक चुके हैं। after एबं तिरङ्ग | |!| . 
प्रोयेक्टिक्ष कवर से मरिडत पुस्तक का मूल्य केवल Wy); स्थायी ग्राहकों से १=) ; 


बाल-रोग-विज्ञानम्‌ 


इस महत्वपूण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'विष-विज्ञान' 


उपयोगी 


चिकित्सा”, “शञ्री-रोग-विज्ञानंम' आदि-आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वणं-पदक-प्रात 


प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी शास्त्री, आयुवेदाचार्य हैं, अतएव 


| की उपयोगिता का agama सहज ही में लगाया जा. 


सकता है। आज भारतीय frat में शिशु-पालन सम्बन्धी 
समुचित ज्ञान न होने के कारण Asst, हज़ारों और लाखों 
नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वषे अकाल-सत्यु के कलेवर हो 


रहे हैं। इसमे बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका 
उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू द्वाइयाँ बतलाई गई हैं, जो. 


बहुत कम Ga में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने 
से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तव्य का ज्ञान सहज ही में 


_ हो सकता है। और चे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समभ 
कर उसका उपचार कर सकती हैं। Tet लागत मात्र २॥) To 


अपराधा 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है । 
इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय कै “रिज़रेक्शन” विकडर 
हागो के “लॉ मिज़णेबुल” इबसेन के “डॉल्स हाउस” me 


` और Gat का “Save शुडूल” या “मेटरनिटी” के आनन्द . 
का अनुभव करंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता 


पातरौ के चरित्र-चित्रण पर qa आवलस्बित होती है । 
उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियाँ और अत्याचारौ का 


जनाज़ाहै! | | é 


इस पुस्तक में हिन्दुओं 


की नालायझी, Baan |! 


शुरो की शरारत और 


Seat के हथकणडों की if 
` दिलचस्प कहानी का ada | 
किया गया है। किस प्रकार ' || 
. मुसलमान और ईसाई 
अनाथ बालकों को लुका- 


छिपा तथा बहका कर अपने 


मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, ||. 
` अनाथालय में अनाथ | 

. बालकों पर कैसे अत्याचार | 

fea जाते हैं, इसका पूरा ||. 
दृश्य इस पुस्तक में दिखाई ||. 
` देगा। भाषा sera सरल, || 
मधुर तथा मुद्दावरेदार है । || 
Wo ll); स्था० Ato से ॥-) ii 
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सच्चरित्र, इश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन. उसकी पार- 


लौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की seit, खरता का बलपूर्वक पतित | 
किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गण || || 
हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँखुओं की धारा बह निकलती हे। शीघ्रता कीजिए | | 


केवल थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं gaa २॥) स्थाथीय्राइकों से en =) 


EER SEE Fa FCC FH Fomor aoa SSNS ६ 
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. गोलमेज्ञ की त्रान्तियाँ | 
स्वयं सन्तुष्ट प्रतिनिधि ¦; खुशामद्‌ 
. द्वावतों के शिकारः 
ए क बुद्धिमान कोवे ने क हिरण खे कहा-- 
F भले ही 


“सच्चे शब्द तुम्हारी आँखों में आँसू 
कहते है, वे ही तुम्हारे वास्तविक मित्र हैं । कोमल 


ओर 


आर मधुर वचनों;से तुमको आश्वासन भले ही 


मिल जाता हो, परन्तु 
ar ooo 
` इस कसौटी के अनुसार वे लोग, जो कल 
_ गोलमेज परिषद से लोटे हैं, देश के मित्र नहीं हैं। 
` उनका वक्तव्य मधुर--अत्यन्त मधुर है | डॉक्टरों 


इनका कहने वाला तुम्हारा 


.  काकथनहै, कि मीठी चीजों खाने से हम अपने. 


` = दाँत ख़राब कर लेते हैं । 
' राजनेतिक दृष्टि से यह वक्तव्य अरब की 
` खाड़ी में जहाज पर सफ़र करने वाले राजनीतिज्ञों 
. की भ्रान्ति का gauge सात्र है। परन्तु भारत के 
_तट पर जो आँधी उठ रही है, उसमें इस बुलबुले 

काकोईस्थाननहींहे। 

यह बहीखाता भी अधूरा ही 21 एक ओर 
जो अङ्क eh हैं, वह ,गुब्बारे की तरह गैस 


मिला है ( और वह भी जो अभी नहीं मिला है ) 
आमदनी के खाने में दजे है। परन्तु गोलमेज के 
. प्रतिनिधियों ने कहाँ-कहाँ हानियाँ उठाई हैं, इसका 
कोई उल्लेख ही नहीं । हमारी मागे और उनके 
निरादर, हमारी याचनाएँ ओर उनके इन्कार तथा 
देश के नए बनाए गए बन्घनों का भी कोई उल्लेख 
नहीं है । यदि किसी व्यापारी का बहीखाता ऐसा 
होता, तो लोग SA दगाबाज कहते | परन्तु UST- 
 नीतिकीतोबात ही दूसरी है। | 
ofa के सुखिया का लड़का जब घोड़ा देकर 
५ गधा ले आया था, तो वह भी इतना गर्व नहीं 
करता होगा जितना गरवे आज गोलमेज के प्रति- 
 निचियों को, राज 


(oo कर हा रहा | ` 


DE 
ap 
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पत्रों के सहानुभूतिपूणे लेखों की कहानी आज 
हमें सुनाई जा रही है। इन्हीं दिनों भारतवर्ष में 


o कारावास-दुएड मिला--इन्हीं दिनों प्रतिनिधियों 


भर देते हों, परन्तु जो लोग वे शब्द 


. से फूल रहे है | गोलमेज परिषद से जो कुछ हमें 


नेतिक उन्नति का मजाक उड़ा | 


_ इन्होंने वहाँ क्या देखा, उन्होंने वहाँ क्या लाभ | 
Sarat? लोकमत में क्रान्ति, शानदार स्वागत, | . 

विचित्र आवभगत, सम्राट की दया-ङक्कपा, त्रिटिश | 
सरकार की निष्कपटता तथा और समाचार-. 


` कुछ लाठी-प्रहार हुए ओर चन्द व्यक्तियों को. 


ने दावतों के मजे उड़ाए और उसके लिए कृतज्ञता 
के गीत गाए | 
_ अङ्गरेजों की लाठी मौजूद है। फ़ौलादी पञ्जा, 
ज पर कि नया रोगान किया गया है--मौजूद 
है। वह जीरे, जिनके द्वारा हम अतीत की 
आर्थिक बेवक़्फ़ियों और घोखेबाजियों खे जकड़े 
हुए हैं, मौजूद हैं। रविवर्मो के चित्र में दिखाए 


गए {हिन्दू देवता की तरह, गवरनर भी अपनी 


साधारण तथा Pp शक्तियों के दल-बल 


सहित मौजूद है। उनके वक्तव्य में राष्ट्रीय aa- 


न्त्रता तथा सवंसाधारण के अधिकारों का भी 
„खूब उल्लेख किया गया है। उनको इस बात का 
ज्ञान नहीं कि एक साधारण मनुष्य की कनिष्ठ 
झँशुली में हमारे भविष्य के मन्त्रियों की बाहुओं 
से अधिक बल होता है। 
लोकमत में क्रान्ति की भी,वह खब दोहा 
देते हैं । परन्तु लोकमत की क्रान्ति में भी क्रान्ति 
हो गई है । चचिल साहब का हल सुनसान में 
नहीं चल रहा है। अनुदार दल की सहानुभूति का 
भी कोई ठिकाना नहीं। लिबरल-दुल की सहाचु- 
सूति का भी कोई भरोसा नहीं। sage दल 
वालों के विरोध, लिबरल-दल वालों की कृपणता 
तथा मजदूर दल के पाखण्ड द्वारा वह भारतवष 
को स्वतन्त्र कराया चाहते हैं। क्या इससे भी बढ़ 
कर ठोंगबाज़ी हो सकती है ? 
परन्तु जिन लोगों मे नाच, दावत और ,खुशा- 
सद्‌ के मजे उड़ाए हैं, उनके लिए यह सब क्षम्य 
है। उनकी राजनीतिक Tu शान्त हो चुकी है | 
परन्तु देश ने दूसरी ही चीजों का स्वाद चखा है, 
देश को दावतों और चाय-पार्टियों के स्थान पर 
कुछ और ही दिया गया है। उसको 'संरक्षणों वाले 
स्वराज्य’ की आवश्यकता नहीं। उसकी माँग 
दूसरी ही है। उसका साधन लण्डन की यात्रा 
नहीं, कुछ और है । देश को बुलबुलों खे पुचकारा 
नहीं जा सकता | 


--“क्री fa जर्नल” (ar ) 


% & % 


राजा महेन्द्रप्रताप का पत्र 
सेवा में श्रीमान सम्पादक जी, 
. (“विश्वमिन्र” कलकत्ता) — 
मेरे प्रिय मित्रवर ! प्रेम ! बहुत समय से 
भारत से कोई पत्र नहीं मिला था, इस कारण 


आपके पत्र ने सूर्य की भाँति बड़ा भारी अन्धः 


Sp Sa 


कार दूर किया। इस ज्योति & लिए आपको 
धन्यवाद | . | ; | 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम प्रत्येक 


दृशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बढ़ने का 


क्‍ 


समय है। यदि अङ्गरेज हमको दबा सकते तो वह 
हमको कदापि इतना न बढ़ने देते पर वे हमको 
न दबा सके । हम आगे बढ़े और बढ़ रहे हैं। | 
ठीक ही है, प्रत्येक वस्तु का एक समय होता 
RI उन दिनों जब हमारे पास सेना थी और 
हथियार भी थे, हम अङ्गरेओों से लड़े और मार 
ही खाते गए । यहाँ तक कि अपने ana घर को 
खो बेठे | अब यह समय है कि अङ्गरेजों के पास 
हवाई जहाज़ है और है मशीनगन, और हमारे 
पास बड़े-बड़े चाकू, भी नहीं, पर आज हम निहत्थे 
लड़ते हैं तो भी जीतते हैं। सच ही सब चीज़ों का 
एक समय होता है। घुन लगे सूखते विशाल पेड़ 
में हम कितना ही पानी छोड़ें, पर तब भी टीक 
बसन्त ऋतु में भी वह सूख जाता है और बरसात 
में पत्थरों के नीचे से भी हरी-हरी कोमल घास 
उग पड़ती है। काटने पर भी और बढ़ती है। 
हमको कुछ सन्देह नहीं कि आज अब हमारे 
बढ़ने का समय है। आज हमारे भीतर वह युदी 
कहने वाले विचार कि “चलो जी, सब इश्वर की 
लीला है, हमारे किए क्या होता है” कभी पक्के 
नहीं होने देना चाहिए। आज तो हमको पूर्ण 
विश्वास होना चाहिए कि हमारे रचयिता ने हमारे 
भीतर शक्ति वा बुद्धि देकर यह अवश्य आज्ञा दी 
कि हम इनको पूर्णतः कार्य में लाते हुए आपने 
को उन्नति के शिखर पर पहुँचावें | पर हाँ, हम उन 
डाकुओं की उन्नति की नक्र नहीं करेंगे, जो सैकड़ों 
घरों को उजाड़ कर अपना घर भरते हैं और फिर 
किसी और शाक्तिमान के हाथ मौत के घाट sa 
रते हैं! हम तो ऐसी उन्नति करेंगे जिससे आज 
ओर भविष्य में हम ओर हमारी सन्तान सदा 
आनन्द से जीवन व्यतीत कर सकें | 
` आज हमको बच्चों की भाँति इस पर सरपच्ची 
करने की आवश्यकता नहीं कि “हिन्दुस्तान” को 
“डोसीनियन” मिलना चाहिए । हिन्दुस्तान को 
पूणं स्वतन्त्रता प्राप्त करके जगत-सङ्घ बनाना 
चाहिए | साम्राज्यवाद तो अवश्य ही अब मिट्टी 
में मिलना 2 | अब तो और बहुत से दूसरे प्रश्न हैं 
कि इस जगत्‌ में किस प्रकार शान्ति स्थापन करें | 
हमारे कम्यूनिस्ट भाई कहते हैं कि यदि उनका 
प्रस्ताव स्वीकार हो जाय और उनकी प्रथा जगत. 
में चल जायं तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं 
रहेगा । हा सुभे डर है कि वह एक बड़ी भूल 


किसानों के मिल जाने से भविष्य का समाज स्थाः 
पित हो जायगा । बह इस ओर ध्यान नहीं देते 


कि हमारे सब मजदूर और किसान भाई एक से 


नहीं । इनमें एक तो अत्यन्त भद्र पुरुष होता है 
ओर दूसरा अपने ही भाई का Ua! इनमें कोई 
एक अधिक बोलता आर इनके अधिकारों की 
दुहाई देता और इनका नेता बन सकता È | आज- 
कल के राजा-बाबू अथवा इनके पुरखा इसी प्रकार 
जनता के मुखिया बने थे। हो सकता है कि आज 
किसी ओर प्रकार से अधिकारों की दुह्ाई देकर _ 
कोई आर कल नेता बन जावें। और फिर भी . 


करते हैं। वह कहते हैं कि खब मजदूर और | 
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कुछ और लोग अपनी जत्थेबन्दी करके भोले- 
wa भाइयों को अपने जाल में फँसाए wei | 
इसलिए मेरा कहना है 'कि हिन्दुस्तान को कोई 
ऐसी रीति अथवा प्रणाली जनता के सामने 
रखनी चाहिए कि उसमें अपना उल्लू सीधा 
करना असम्भव हो जाय । ऐसी प्रणाली भारत 
ने पहले कई बार निकाली है। और विचारपूवक 
देखा जाय तो मानयोग्य महात्मा गाँधी जी एक 
ऐसी ही प्रणाली की ओर जनता को अग्रसर कर 
रहे हैं । वह है वही जो भगवान बुद्ध ने एक बार 
बताई थी और जिसको मेंने भी अपनी तुच्छ बुद्धि 
के अनुसार बुद्धदेव के माग को ध्यान में रखते 
हुए, अपनी छोटी सी पुस्तक “World Federa- 
tion” अथोत्‌ जगत-सङ्घ में दशोया है। जब तक 
वह लोग, जो मनुष्य-जाति की सेवा करने का दस 
भरते हैं, महात्मा गाँधी की भाँति आप त्याग नहीं 
करेंगे, वह सदा नेता बन दूसरों का माल TST कर 
ST बलवान बन सकते | | हमको स्पष्ट कहना 
चाहिए कि हम सच्चे साधुओं का राज्य स्थापित 
करना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि प्रत्येक माम 
में न ठाकुर, न साहूकार मुकहम बने, वरन्‌ हमारे 
मामीण और मजदूर अच्छे से अच्छे मनुष्य 
उत्पन्न करते हुए, अपने से साघु प्रकट करते इए 
उनको अपना नेता बनावें | यदि साधु-स्वभाव 


हमारे नेता होंगे तो हमें कुत्ते-बिल्ली की 


आपस में न लड़ा कर हमको दविलमिल कर रहना 
सिखाएँगे | और आज इस बात की आवश्यकता 
है कि समस्त भूमण्डल में इसी सिद्धान्त की 
frat दी जाय कि नवीन विद्याओं से पूण, नवीन 
शास्त्रों से विभूषित दलबन्दियाँ मनुष्य-मात्र को 
नष्ट-भ्रष्ट न कर दें | AMET भारत आगे बढ़ और 
मनुष्य-जाति की सेवा कर! तू विश्वमित्र था-- 
है--और सदा ही रहे । 


म » प्रताप, सानफ्रान्सिस्को, अमेरिका 


“विश्वमित्र” ( हिन्दी ) 
के o% हैः 


भारत की कुढ़ियल सास 


“दलालों की कोई ज़रूरत नहीं” 
राने राजनीतिज्ञों ने नौकरशाही की उपमा 


विघाता से दी है। उन्होंने कहा था-“दोनों . 


बड़ी विचित्र है ।” 
समय बदल गया है, नौकरशाही की चाल अब 
विधाता की चाल नहीं well नौकरशाही की 
. चाल अब gR, जली-मुनी हुई सास की सी 
. चाल है। 


उस सास के विषय में कहा जाता है कि वह | 
एक दिन अपनी वैठक में टपक पड़ी और बड़े. 


रोष से मुंह फेर कर मेहमान से कहने लगी-- 
“खाना तैयार है, तुम खा सकते हो | परन्तु में तुम्हें 
निमन्त्रण नहीं दूंगी 1” 
खाना दामाद के लिए तैयार है। निमन्त्रण 
भी उसी के लिए है। परन्तु वह उसके सामने नहीं 
होगी, उसको निमन्त्रण नहीं देगी | 
सरकार कॉड्मेस को हठीला दामाद समझती. 
है। बूढ़ा अरब-निवासी अपनी खी के सम्बन्ध 


में कहा करता था--“न में इसे छोड़ सकता हूँ 


ओर न इसे रख सकता हूँ ।” कॉइ्मेस भी वैसी 
ey ` 


फल-स्वरूप यह व्यर्थ का स्वाँग उन्होंने अपनी 
सारी चालाकियाँ ea को फुसलाने में खच 


कीं, परन्तु कॉडयेस थी हठी, शाक्की, ऐबभरी ओर 


नखरेबाज | फिर उन्होंने सारी शक्तियाँ लगा कर 
asia को नष्ट-अ्रष्ट करना चाहा | 

सरकार ने एड़ी-चोटी का जोर लगाया, परन्तु 
निष्फल ; वायसराय ने ऑडिनेन्सों के घोड़े दौड़ाए, 


| गवरनरों ने संस्थाओं को रर-क्रानूनी जताया 


मैजिस्ट्रेट ने १४४ धाराएँ स्थान-स्थान पर प्रवाहित 


ai: कतंव्यपरायण सार्जेणटों ने भी चैन a 


अपना कतेव्य पालन किया और लाठी ने ब्रिटिश 
साम्राज्य के स्तम्भ की पदवी पाई। 
परन्तु “होनहार Raa के होत चीकने 
पात ।” eaa खब परीक्षाओं में पूणतया 
उत्तीण हुई । 
_ नौकरशाही इन बातों को पसन्द नहीं करती, 


के सहयोग की आवश्यकता है। सफल सहयोग 
केवल कॉड्यरेस के द्वारा ही हो सकता है, फिर क्यों 


जाता ? 


यही बीमारी रहती È 


यदि sea की सहायता की आवश्यकता है तो 


जब दोनों va मिल-बैठ कर सन्धि कर सकते हैं 


का तात्पय क्या है। जब गोलमेज के प्रतिनिधि 
आशय TUM है, तो उनकी हैरानी और भी बढ़ेगी | 


अस्वीकार करना कॉल्ग्रेस के हाथ में है। दामाद 


के लिए खाना परोसा हुआ है। परन्तु दामाद को | 
बुरे ओर अच्छे खाने की ,खूब पहचान है। saat 
अपनी अकड़खॉ तथा gigaa सास का रोग. 


नहीं है। जली-भुनी खास उसे निमन्त्रण दे अथवा 
न दे, वह खाना अवश्य खाण्या | 


--फ्ी Sa ada’? (mR) े io eee 


शान्ति की खोज में 


HI सदियों से गुलामी की जजीरों में जकड़े 
हुए देश ने अपनी वतमान हीनावस्था का अनुभव 
fear | उसने सोचा, १३ करोड़ भारतवासियों पर 
पाँच हज़ार मील की दूरी से आए हुए सुट्टी भर. 
अङ्गरेज शासन कर रहे है ! और वह शासन भी 


मनुष्यत्व-विहीन ! दमन और अधिकार-सद की ao 
हृद हो रदी है। भारत ने देखा कि बहुत थोड़ी | पता--घत्यसायर कार्यालय oe eine | 


परन्तु बस भी नहीं चलता । आखिर ag होकर. 
नेताओं को छोड़ा ओर उनके लिए निमन्त्रण के | sf 
जाल बिछाए जाने लगे। इङ्गलैणएड को भारतवषं. 
कॉडयेख को निमन्त्रण देकर सममौता नहीं किया 


qe अकड़ विन्नकारक है। कुढियल सास को. 


यदि गाँधी की सहायता की आवश्यकता है. 
तो गाँधी को क्यों निमन्त्रण नहीं दिया जाता ? 


aisha को क्यों निमन्त्रण नहीं दिया जाता? | - 


तो फिर दलालों की क्या आवश्यकता है? जो | 
नेता लोग HS गए हैं, वह हैरान हैं कि सरकार. 


वापस लौट कर यह बताएँगे कि सरकार का. 


शासन-पद्धति को स्वीकार करना अथवा. 


रत को अपनी गलामी का ख्याल आया | 
| 
| 
t 


[ वष १, खरड २, खंख्य Ro 


शक्ति वाले ee I के कितने ही छोटे-छोटे राष्ट्र 
गुलामी की जीरं तोड़ कर स्वतन्त्रता के सुख- | 
कर मैदान में खेल रहे =! इसलिए इसके भी 
is में स्वतन्त्रता का सुख भोगने की इच्छा उत्पन्न 
g 

विश्ववन्य-विभूति महात्मा गाँधी ने वर्षों के 


परिश्रम के बाद Sa इच्छा का अनुभव करके 


जाना कि अगर सरकार भारतवासियों की आभि- 


'लाषा की पूर्ति नहीं करती तो परिस्थिति बड़ी ही 


गम्भीर बन जायगी | इसीलिए उन्होंने भावी 


शान्ति की इच्छा से ग्यारह शर्तें तैयार करके 


भारत के राज-प्रतिनिधि लॉड sa के पास | 
भेजीथीं।. | : 

शान्ति की खोज में निकले हुए ale इत्रिन 
ने उन Udi को ठुकरा दिया और सत्याग्रह Gara 
के लिए मैदान खाफ़ कर दिया | 


शान्ति की खोज में निकले हुए महात्मा गाँधी 


आधी रात को पकड़ लिए गए । परिस्थिति ने रूप 


बदला ओर mag सत्याग्रह संमाम आरम्भ `. 

हुआ | शान्ति की खोज में घबराए हुए लॉड 
नन ने एक के वाद एक करके बारह ऑडि- 
नेन्सों की सृष्टि की | धर-पकड़, लाठी, Heat और 

_गोली-छरे द्वारा प्रजा को दबा देने की चेष्टा की 
गई, परन्तु सारा प्रयत्न निरर्थक प्रमाणित हुआ। 

अन्त में, शायद इविन साहब को शान्ति का 

सच्चा मागं दिखाई पड़ गया है, इसलिए उन्होंने 
आमने-सामने बैठ कर परिस्थिति पर विचार करने 
के लिए कॉड्मेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया 
है और शान्ति की कामना खे हाथ बढ़ा कर Fle- 
da के सामने खड़े हैं । oe 


दूसरी तरफ़ शान्ति की खोज में निकले हुए 
फ़रिश्तों ने स्फटिक की तरह निर्मल हृदय से 
सरकार के हृदय का परिवर्तेन लक्ष्य कर रहे हैं 
ओर मेल के लिए हाथ बढ़ाए हुए हैं | 

` दोनों ही शान्ति के अभिलाषी थे। दोनों ही 
शान्ति की खोज सें थे। परन्तु दोनों का मार्ग 
अलग-अलग था । एक ने तोप, तलवार, बन्दूक 
ओर दमन का आश्रय लिया था और दूसरे ने 
शान्ति, अहिंसा और त्याग का । 

O दोनों अपने-अपने पथ पर-एक गोले के 
दोनों तरफ़ दौड़ चुके हैं और अब एक ही निष्ट 
स्थान पर्‌ पहुँच गए हैं। अब देखना है कि इसका 
परिणाम क्या निकलता है! 


fee” (गुजराती ) 


o &. i 


एक अजीब पुस्तक 


हारमो नियम, तबला a सितार mas प्रकाशित हुईं 
है, जिसकी सकद खे २-३ माइ में अनजान आदमी भी 
हारमो निव्रम, aver च सितार wea सीख सकता है | 
क्योंकि इसमें नई-नई तज़ के गायनों के qe a- 
रागिनियों का अच्छी तरह से वर्णन किया है go a 
पोस्ट adh . 

सच्चा इज़लिश टीचर 
एड २६६; gea डाकृव्यय alga १॥) 


रा 


nt i 
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अजी सम्पादक जो महाराज 
जय राम जी की ! 

आजकल चारों ओर सुसीबत ही सुसीबत है। 
इधर हिन्दुस्तान पर सुलीबत, उधर ब्रिटिश सरकार पर 
मुसीबत ! एक क़ानून तोड़ने के कारण मुसीबत में है तो 
दूसरा क्रानून को रक्षा करने के कारण । ब्रिटिश सरकार 
अथवा सआरत-सरकार यदि अपने क्रानूनों को नहीं तुड- 
वाना चाहती तो इसमें उसका क्या दोष हे ? जिन 
कानूनों के बनाने में उसे वर्षो लगे, न जाने कितना afr- 
AA करना पड़ा, न मालूम कितनों को प्रसन्न रखना 
पड़ा, उन क्रानूनों को हिन्दुस्तानी दिल्लगी में तोड़ 
डालना चाहते हैं। तोड़ने-फोड़ने में कुछ लगता है ? 
तोड़-फोड़ का काम ।जतना सरल है, उतना सरल 
निर्माण का कार्य नहीं है। इिन्डुस्तानियों की समझ 
में यह बात नहीं आती । इन्हें तो बस क़ानून तोड़ना 


` झआाता है। यह तो हुआ नहीं कि कोई ऐसा क़ानून 
बनाते जिसे ARa सरकार को कुछ सहायता मिलतो | 
- ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तानियों के लास के लिए कितने 


क़ानून बना VA हैं। एक नमक-क़ानून ही को ले 
लीजिए | भारत-सरकार ने नमक पर 23a कुछ अपने 
लाभ के लिए थोड़ा ही लगाया है ? यह भी इिन्दुस्ता- 
AN के लाभ की बात है। उस दिन “लीडर” में किसी 
महोदय ने लिखा था--“नमक रजोगुणी है, नमक 
खाने से सतोगुण का नाश हो जाता है । यदि नमक न 


apn जाय तो मनुष्य अधिक स्वस्थ रह सकता है।? 
ऐसी दशा में यदि इस पर टैक्स न लगाया जाता तो. 
लोग इसका व्यवहार अधिक करते । सस्तो चीज़ अधिक 


सवर्च होती है । नतीजा यह होता कि सतोगुश भारत 


वर्ष में बिल्कुल न रह जाता--अ्रभ जो कुछ है वह इस-. 
लिए कि लोग नमक कम खाते हैं। सम्पादक जी, सैं. 


स्वयस्‌ आधे पेट नमक खाकर रहता हूँ । क्या करें, कम- 
qua Sta के मारे कभी पेट भर नमक नहीं खा पाया । 
इसका बड़ा BHR रहता था ; परन्तु अब यह जान कर 
सन्तोष हुआ कि नमक बड़ी हानिकारक वस्तु है। पहले 
मैं भारत-सरकार को कोसा करता था; परन्तु अब दुआ एँ 


_ देता हूँ । नमक का बनना और बिकना बिल्कुल बन्द हो 


जाय तो बहत अच्छा है। ऐसी चीज़ का प्रचार दो कौड़ी 
का | शराब और अफीम इत्यादि की श्रेणी में नमक को 
भी समना चाहिए | “लीडर” के लेखक को इस सूचना 
के लिए पुरस्कार दिया जाय या दृश्ड--यह बात विचार- 


शीय है। पुरस्कार तो इस इष्टि से देने की इच्छा होती 


है कि उसने नमक की हानियाँ बता कर भारतवर्ष की 
aia खोल दीं। परन्तु जब यह विचार आता है कि 


इतने दिनों तक वह इस बात को क्यों fone रहा और 


हिन्डुस्तानियों को हानि उठाते देखना सहन करता रहा 
तो यह इच्छा होती है कि उसे इस अपराध के लिए 


` दण्ड दिया जाय। अभी मैं कोई निश्चय नहीं कर पाया 
टँ । नमक खाना छोड़ कर कुछ दिनों के पश्चात इस पर 
विचार करूँगा । तब तक काफ़ी सतोगुण इकट्ठा हो. 


जायगा--और जो बात BAAN वह दूर की सूझेगी । 
हाँ, में क्या कह रहा था ? ओ ! याद आ गया । 


ज्ञो जनाब ऐसी प्रजावत्सल सरकार से लोग ख़ामख़ाह 


लड़ रहे हैं । धरसाना में सरकार क्यों इतनी सरन्ती 
कर रही है? इसका यही कारण है कि सरकार जानती 
है कि ये लोग सब नासमक हैं। मुफ़्त का नमक हाथ 
लगेगा तो अनाप-शनाप खा जायेगे | नतीजा यह होगा 
कि सब घोर रजोगुणी हो जायेंगे और अनेक प्रकार की 
अन्य हानियाँ भी उडाएँगे। इसलिए इनकी रक्षा करनी 
चाहिए । अतएव लोगों की रक्षो के लिए सरकार ने 
धरसाना में पहरा लगाया । लोग इसका ALT उलटा 
समझे और . उन्होंने सत्याग्रह रान दिया। यदि कोई 
स्वार्थी सरकार होती तो सोचती, अच्छा है मरने दो, 
हमारा क्या नुक्रसान है। परन्तु अङ्गरेज् तो स्वाथी नहीं 
हैं और इसका प्रमाण यह है कि धरखाना में उन्होंने 


Sale करने वालों को मारना-पीटना तक saw 


किया, परन्तु यह देखना उचित नहीं समझा कि लोग 


नमक पर अधिकार जमा कर स्वयम्‌ अपने पैर में कुल्हाड़ी 
| अजी suet की मार तो अच्छो हो जायगी-- 


अस्पताल इसी के लिए तो खुले हैं, परन्तु नमक खा- 
खाकर जो हानि जोग उठाएँगे उसका इलाज असम्भव 


Q जायगा यदि कोई बालक ज़िद करके आग से 
खेलना चाहे तो माता-पिता क्या उसे ऐसा करने की 
आज्ञा दे देंगे ? कभी नहीं । वे बालक को मारेंगे, AR, 


डाटेगे ; सभी कुछ करेंगे, पर आग से कभी न खेलने 
ढेंगे। ऐवी दशा में 'माँ-बाप? अङ्गरेज् भी यदि मार-पीट 
करते हैं तो क्या हज है ? परन्तु आजकल है कलियुग ! 
लोग सगे माँ-बापों का कहना नहीं मानते, अङ्गरेज तो 
वेचारे पराए हैं। 


परन्तु यदि एक बात हो तो बरदाश्त की जाय। 
लोग यह भी तो कह रहे हैं कि इम स्वराउय लेंगे । मानो 
ama भी कोई खिलौना है। स्वराज्य ल्लेकर करेंगे 
क्या ? यदी न कि चेठेःबिठाए अपने ऊपर एक मुसीबत 
लाद लेंगे । अङ्गरेज्ञों को हिन्दुस्तान पर राज्य करने में 
कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है ? अपना घर-द्वार छोड़ 
कर और इज़ारों कोस की यात्रा करके हिन्दुस्तान में आते 


हैं। यहाँ की गमी aana करके हिन्दुस्तानियों की सेवा 


करते ei क्यों ? इसलिए कि वे महीं चाहते कि Rer- 
स्तानियों के सिर पर इतना भारी बोरू ATS | राज्य करना 
बड़े जोखिम और परेशानी का काम है-दिल्लगी नहीं 


है । eee लोग कैसे राज्य करते हैं--यह उन्डीं का जी 


जानता है। पर बेचारे करें क्या-अपना कत्तंव्य-पालन 

रते हैं। feegeafiat में इतनी तमीज़ भी नहीं 
जो स्वयम्‌ राज्य कर सर्के, क्योंकि ये इतनी परेशानी 
ओर Rrra नहीं सह सकते। और wear भी नहीं 
चाहिए। जब अङ्गरेज्ञ इनकी बला अपने सिर पर\लिए 
हुए हैं तो इन्हें क्या आवश्यकता है, पर समझाए कौन ? 
SAME तो तब जब समक में AIT! 


लोग अङरेज़ों पर यह दोषारोपण करते हैं कि इनके 


राज्य में हिन्दुस्तान गरीब हो गया और yal मरने 


' लगा-हिन्डुस्तान का सब्र रुपया अङ्गरेज लोग विलायत 
am) अपने रास की समक में यह दोषारोपण भी 


अनुचित है। अङ्ञरेज्ञ लोग हिन्दुस्तान का रुपया यदि 


विलायत ले गए तो यहः बहुत अच्छा हुआ। यदि यहाँ 
| रुपया teat तो नित्य चोरियाँ होतीं औरं डाके पड़ते । 


रुपया झगड़े की जड़ है। ऐसी चीज़ को देश में रखना 
मानो झगड़े की जड़ जमाना है। रुपया नहीं है तो 
आराम से पेर फैलाए मस्त पड़े हैं, न चोरों का खटका, 
न SISA का डर । रुपया होता तो उसकी रक्षा करने 


बदनाम चलन हे दोनों का # 


च] 

| [ कविवर “बिस्मिल” garerarat ] 

हिन्दू भी, मुसलमाँ भी 
' सोच इस कुशतो! | से क्या हासिल । 

यह जोश बुरा है आपस का 

यह जोशेर Gat से क्या हासिल ? 
मस्जिद तोड़ी, मन्द्रि तोड़ा 

अपने-अपने सर को फोडा 
अल्लाह के घर का यह ARM 

ARMA? जब से क्या हासिल ? 
क्यों हाथा-पाई करते हो 

क्यो मरते हो, क्‍यों लड़ते हो 
क्यों खन बहाते जाते हो 

इस बारिशे-ख से क्या हासिल ? 
हर लाग बुरी, हर आग बुरी 

हर रङ्ग बुरा, हर ढङ्ग चुरा 
जो फूक दे अपने घर को भी 

इस सोज़े-दुरू* से क्या हासिल ? 


„ @ अहले-वतन मानो कहना 


. थू हरगिज़ तेग aaea’ न हो 
तुम पस्ती में पहले ही से हो 
अब ओर भी मिट कर पस्त न हो ! 
एक-एक से यह कहता हूँ में 
हाँ Ra वतन है दोनों का ! 
तुम दोनों इसके माली हो, 
बेशक यह चमन है दोनों का ! 
मन्दिर में शङ्क बजाने दो, 
मस्जिद में अज़ान देने दो, 
क्यों रञ्ज कुहन” है दोनों मे, 
क्या रञ्ज कुहन है दोनों का ? 
बस यादे-ख॒दा में मस्त रहो, 
क्यों जङ्ग करो, क्‍यों मुफ़्त लडो. 
अगियारः इसी पर हँसते हैं, 
बद्नाम चलन है दोनो का । 
यह सोच लो ga अपने दिल में 
क्या नफुआ है लड़ने-भिड़ने में 
grata किसी का ओर नहीं 
SHA हमअतन' " है दोनों का 
“बिस्मिल” की नसोहत दिल से सुनो 
लाज अपनी अपने हाथ रहे, 
मिल जाओ गले सङ्गम की तरह, MN N 
दोनो का हमेशा साथ रहे |! MO 
१=~~समार-काट, २- पागलपन ३--काम, 2—9, 
५-दिलि की जलन, ६-तलवार खांचना, ७--पुराना, 
5—it लोग, लाभ, १०--बिल्कुल | 
* यह कविता कविवर “बिस्मिल” ने काशी में होने वाले 
हिन्दू ओर मुसलमानों के ag को लक्ष्य कर लिखी है। : 


को सङ्कट में डालना कहाँ की बुद्धिमानी है ? हमारे ऋषि 
लोग सदैव इस बात को शिक्षा देते रहे कि अपनी आसमा 
को कलेश मत पहुँचाओ, dae के विषय-वासनाओं में 


.. समझो। अब-यह सोचना चाहिए कि जब रुपया पास. 
` होया तो मनुष्य विषय-वासना में अवश्य फँतेगा और 
अनेक श्रकार के पाप-कार्य करेगा । अतएव यदि रुपया 
' नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। विषय-वासना और 
पा से तो बचे हुए हैं। उधर चारों ओर डाकुओं से 
' वेक्षि, इधर विषय-वासना और पाप से बचत ! कितना 
बड़ा लाअ है ! अङ्गरज्ञों का हिन्दुस्तानियों के प्रति कितना 
बड़ा उपकार है ! परन्तु फिर भी लोग, धन्यवाद देना 
` भाड़ में गया, उल्टी शिकायत करते हैं । अङ्गरेज्ञ कम- 


. कि लोग भूखों मरते हैं तो यह अपना-अपना भाग्य है, 
अङ्गरेज्ञ किसी के भाग्य को थोड़ा ही बदल सकते हैं ? 
जिसके भाग्य में सूखा मरना ही बदा है वह हिन्दुस्तान 


` NAR भूखे नहीं मरते ? इङ्गलैयड में लाखों अङ्गरेजञ 
get मरा करते हैं। और भूखा मरना तो आारतवासियों 
|| के धमं में श्रेष्ठ समभा गया है। यहाँ भूखे मरने के लिए 
| ही एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, इतवार, मङ्गल इत्यादि के 
| RARE भूखे मरने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। 
'. जब बीमारी होती है तो वैद्य भी सब से अच्छी चिकित्सा 
। ञ्ह समभते हैं कि wea कराया जाय। मुसलमान तो 
| 

| 

f 


वर्ष में एक मास लगातार भूखे मरते हैं। अणव जब | 


Wal सरना इतना श्रेष्ठ है तब फिर शिकायत क्यों की 

`. जाती है? क्या इससे अङ्रेज्ञों के कोमल हृदय पर 
चोट न लगती होगी कि आरतवासी स्वयम्‌ तो शौक्रिया 
शौर स्वास्थ्य दीक रखने के लिए भूखे मरते हैं और नाम 
उनका बदनाम करते हैं | कोई न देखे, परन्तु इस अन्याय 
को परमातमा तो देखता ही है। हाँ, एक बात तो भूल 
ही गया । भूखे मरने वाले स्वर्ग में स्थान पाते हैं । हिन्दू 
ओर gaani में अधिकतर तो इसीलिए भूखे मरते 
हैं कि इससे स्वर्ग fam अतएव यदि प्रत्येक समय 
पेट डबल रोटी की तरह फूला रहे तो ईश्वर को स्वर्ग 
| के फाटक में सदैव के लिए ताला डलवा देना पड़े। अब 
| कहिए, स्वगे का फाटक किसकी बदौलत खुला हुआ 
| हे? समझदार की मौत है, और क्या कदा जाय? 
ह यह धरना क्या बला है और इससे लाभ क्या है-- 
| यही समझ में नहीं आता । विलायती कपड़े पर धरना, 
> शराब पर धरना । विज्ञायती कपड़ा ! हरे ! इरे! इस 
' तेरी-मेरी का भी कुछ ठिकाना है । “agla कुटम्बकम ? 
a सिद्धान्त मानने वाले आज इतने सङ्कुचित हृदय हो 
गए कि ख़ास अङ्गरेज्ञों के, अपने rasi के, बनाए (कपड़े 
का तिरस्कार कर रहे हैं! इसीसे तो ga: यह कहना 
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साइ में गया कि sete! की बदौलत ga लोगों को 
| कैसे-कैसे बढ़िया कपड़े पहनने को मिलते हैं । यह दशा है 
. कि खाने को चाहे उवले चने ही मिलें, पर कपड़ा बढ़िया 
दी मिलता है। अजी खाना कौन देखता है? कपड़ा तो 
सब देखते हैं । कपड़े से ही मनुष्य की शोभा है । इतनी 

साधारण बात भी हिन्दुस्तानी नहीं समझते । अङ्गरेज़ 
Sar तो इस विचार से बढ़िया-बढ़िया कपड़े बना कर 
भेजते थे कि कोई यह न कहे कि हिन्दुस्तानियों को 


कपड़ा भी नहीं सिलता। अपना सिर खपा कर नित्य 
नई-नई डिज़ाइनों के कपड़े Sore करके adi उसका 
.. पुरस्कार यह मिला कि विलायती कपड़े पर धरना दिया 
._ जा रहा है। एक समय वह था कि "विज्ञायती' शब्द वस्तु 


a को उत्तमता का सूचक होता था। कैसी ही वस्तु हो, जहाँ. 


` यथह पता any कि विलायती है, बस तुरन्त यह 


o इतमीनान हो जाता था कि उत्तम हे, सो आज eat 


विलायती की यह दशा है। समय का फेर इसी को 
कहतेहें! . ... bp 


.._ मत फेँसो, यह संसार असार हे, घन-दौलत को निकृष्ट 


| बख्तों के भाग्य में यश बदा ही नहीं है। ये भलाई भी 
करेंगे तो लोग बुराई ही समझेंगे। अब रही यह बात 


में क्या, अमेरिका 'चला जाय तब भी भूखा मरेगा । क्या. 


पड़ता है कि घोर कलिकाल आरा गया। यह एहसान तो | 


_॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
पीते । ओर अब भी जो समझदार हिन्दुस्तानी हैं वे पेर 


ते हैं कि कपड़े की बदौलत asin लोग साठ. 


करोड़ रुपए वार्षिक हथिया लेते हैं । इथिया लेते हैं लो. 


क्या बेजा करते हैं? चीज़ नहीं देते हैं? रुपया होता. 
किस लिए है? खाने और पहनने के fear सो यदि 
ख़राब ओर रद्दो कपड़ा पहन कर रुपया बचाया. भीतो 
किस काम का ? कञ्जूसी की भी कोई इद होती हे ! 
Gd} कब्जूसी किस काम at ? . i 
‘Salta बढ़िया डिज़ाइनें आती थीं कि यदि एक- 
एक डिज़ाइन पर लाखों रुपए न्योछावर करके aga में 
फेंक दिए जाते तब भी कोई बेजा बात नहीं थी। परन्तु 
हिन्दुस्तानियों में कृतज्ञता का मादा तो है ही नहीं । 
कृतज्ञता का मादा होता तो अरङ्गरेज्ञों के पैर  घो-घोकर 


MMMM 
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[ महाकवि “अकबर” इलाइाबादी | 
फ़ल्सफ़ो को बहस के अन्दर war मिलता नहीं, 

डोर को Gamat रहा है और सिरा मिलता नहीं | 
खोग कहते हैं कि बढ्नामी से बचना चाहिए, 

कह दो बे इसके जवानी का मज़ा मिलता नहीं । . 
ज़िन्दूगानी का मज़ा मिलता था जिनकी asa में, 

. उनकी क़बरों का भी अब सुरूको पता मिलता नहीं ! 

Rig साइब agaa से लाख बरतें दोस्ती, 

वे भजन गाए तो मन्दिर से टका मिलता नहीं । 
अइले-ज़ाहिर जिस क़द्र चाहें करें बहसो-जदाल, 

में यह समझा दूँ सदी में तो छुदा मिलता नहीं । 
चल बसे वह दिन कि यारों से भरी थी अन्जुमन, . 

हाय अफ़सोस ! आज सूरत आशना मिलता नहीं !! ' 
यूँ कहो मिल थाओ उनसे लेकिन “अकबर” सच यह है, 

दिल नहीं मिलता तो मिलने का मज़ा मिलता नहीं ! 

(ono VN ko 


| कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
यह न पूछो-इमसे क्या मिलता है, क्या मित्रता नहीं, .. 
और सब मिलता है कॉलिज में, ख़दा मिलता नहीं। 
क्यों न बैठें, वादिए-उल्क़त में हिम्मत हार कर ? 
afsat तक, gaat मसल का पता मित्रता नहीं! 
सोचते हैं, मर के हम हासिल करें, ग़म से नजात, 
ज़िन्दगी का gee जीने का मज्ञा मिलता नहीं । . 
मब्ज़िल्ले-मक़सूद पर पहुँचा दे इतमीनान से, | 
कोई हमको इस तरह का रहनुमा सिता asi! 
GK उठाने के लिए चेले भी होते हैं शरीक, 
रह के मन्दिर में गुरू जी! तुमको कया मिलता नहीं? 
दिलि को आईना बनाओ तो बर आए आरजू , 
दो जिला इसमें कि बे ged gar मिलता नहीँ । 
उनसे जो मिलता है ऐ “बिस्मिल” वह पाता है fare, 
नकद तो लेकिन किसी को एक उका मिलता नहीं ! 
oeo se we 


धोकर पीते ही हैं। सच पूछिए तो इन्हीं हिन्दुस्तानियों | 


के कारण भारतवर्ष सधा हुआ है, अन्यथा रसातल को 
चला जाता। mel में लिखा हे कि fa मुहल्ले में 
एक भी उुस्यात्मा होता है वह geat का geal ईश्वरीय 
कोप से बचा रहता है। हिन्दुस्तान में तो ऐसे अनेक 
‘Sera हैं जो gest का sae मान कर उनकी 
पूजा करते हैं। इसीलिए हिन्दुस्तान घरतो पर Ra 


AÜ ने क्या अपराध किया है? siz यह Ra 


| देखिए कि fari तो विज्ञायती, देशी शराब पर भी | 


| ` जो सज्जन १० हिन्दी ढे-लिखे मजुष्यों के पूरे-पूरे पते. 
मय उनके आम, पोस्ट, जिले के fea कर AHR, उनको. 


अङरेज्ञों की गिज्ली-डण्डा नामक पुस्तक सय केल्लेण्डर के . 
| क्त भेजे । ध्यान रहे, पते झग अलग स्थानों के हों । 


dee OO | साइज की तस्वीर खींचने वादा कैमरा 
` और तो और, शराब पर भी धरना ! पूछो शराब |. 


as जाता | इस समय 


शराब पर धरना ? हाय ! हाय ! गला काट कर मर जाने 
की बात है ? इससे तो ast अच्छा है कि शराब के 
प्रेमियों को सङ्किया खिला दी जाय) . 
5 लोगों का खयाल है कि शराब तो सदैव के 
लिए बन्द हो जानी चाहिए । परन्तु अपने राम का यह 
विचार है कि शराब बन्द न होगी। अमेरिका ने शराब 
बन्द तो की, परन्तु क्या नतीजा हुआ ? लाखों रुपए की 
ana अब भी वहाँ बिकती 21 लोग चुरा कर बाहर से 


पुलिस नियुक्त है, परन्तु फिर भी बिकती ही हे । मान. 
बन्द हो जायगी ? अजी राम afaa जैसे अभी लोग 


नमक बनाते हैं वैसे ही तब शराब बनाएँगे | अली अब 
तो सत्याग्रह का ऐसा gaat हाथ लग गथा हैं कि लोग 


Amema पढ़ेंगे। वैसे तो चरक, 


हैं और वैद्यों के यहाँ अलमारी सें sa रहते हैं। 


| व्यर्थ में,सताएगा ag सुख a न्‌ बैडने पाएगा । ऐसा 


अपने रास का विचार होता भया, आये जो ईश्वर चाहेगा a 
Pp होगा। हालाँकि अपने राभ sect तरह जानते 


हैं 


काहे। ao | 
| o अवदीय, ` 


gra 


पता--श्री गङ्गा औषधालय, अलोगढ़ 
o रजिस्टर्ड Ley 


भारतीय Ba 


कलम मुफ्त 


मसाला ओर हिन्दी में तरकीब साथ है । 


रुपया $ डा० Ho ॥); 


A कक 


धरना है! यह धाँघल्ली नहीं तो और क्या हे? देशी | 
शराब पर इसीलिए धरना है कि उससे mest को | 
saa मित्रता है। यह अच्छा हिसाब है ? यदि अङ्गरेजों | 
को पानी से टैक्स मिलता तो शायद पानी पर भी भरना | 
TAS शराबियों के हृदय से R |. 
यह बरसात के दिन, काळी-काली घटाएँ उठती हैं, और | 


ama हैं और बेचते हैं। हालाँकि इसके लिए अलग 


लीजिए कि भारत को स्वराज्य मित्र गया तो क्या शराब _ 


जिस बात पर चाहेंगे सत्याम करेंगे । वैद्यों की चाँदी झो . 
जायगी। आसव के बढ़ाने ख़ूब शराबें बनाएँगे और 
. बेचेंगे । स्वराज्य मिल जाने दीजिए, फिर अपने राम भी. 


सुशुत सब देख चुके . 
हैं और पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके विज्ञापन निकला करते | 


` सम्पादक जी, यह जो कुछ हो रहा है, सब एक सिरे. 
से अन्याय ही अन्याय हो रहा है । इन औहरेज़ों की आह 
व्यर्थ न जायगी, देख लीजिएगा। इन बेचारों कोजो | 


कि कया होगा, परन्तु कहना बेकार हे, क्योंकि जो. 
| अपने राम का विचार है वही इस समय सारे हिन्दुस्तान _ 


र विजयानन्द ( दुबे जी). | 
JO Sie enn te | 


: कैमरा के साथ शीशा कारने की A a | 


SARI स्वदेशो Sar बड़ी 
| आसानी से az पर चाहे जिस चीज | 
Oy की साफ़ और सुन्दर टिकाऊ तस्वीर ee 
खींचता है। बढ़िया फोटो न fed bo 
तो दास वापिस । एक प्लेट, कोराज़, | 
Rux ga ' ` 
कैमरा का मुल्य २७... | 
MXA इञ्च साइज़ की तस्वीर | 
“SIR वाला कैमरा का सूल्य ३ Y ₹०; Se Ro =) | 
पता--दीन आइस, io ५, अलोगढ़ | 


AS १, खणड २, संख्या १० ] 


eae 


“अस्त बाज़ार पत्रिका? के एडीटर साहब को बलिदान 


Ca ade N / Se का बकरा बना कर कहा कि सरकार के दिल में दया का 

| E है.) mde Aas ~ ` दरिया ag गया है, उसने कॉँड्ग्ेली e को छोड़ 

YA ER | w TN दिया है और चाहती है कि स्वतन्त्रता-दिवस के उपलक्त में 

ay (IIINE a [ फल बा D पुल्लिस और कॉड्मेसियों से gets न हो, galaa उनसे 

vV DAS: 5 1 x Tn उक्त अवसर पर कोई जुलूस वरोरह न 

ZN RN DN zay AN x SEE CET) £ काल ! 5 - ae 
„a [Raad श्री० उकोदरानन्द विरूपाक्ष ] Te Un Onno oer veel) ome 


कान्ति घोष महाशय रङ्ग-रूप में 'कोयला-कान्ति' होने 

पर भो ठीक ‘Gaia’ sed दिल के आदमी हैं । फिर. 
कलकत्ता के शहर-कोतवाल ने सारे एडीटरों में आप et 
को अधिक शान्त, शिष्ट और Gta समझा। बिना 
परिश्रम के ऐसा देव-दुर्ल भ सम्मान' पाकर बेचारे निहाल 
हो गए और चट लीडरों को पुलिस कमिश्नर बहादुर की 
इस शुभेच्छा से आगाह कर दिया । अह, वास्तव में 
कतंव्यपरायणता Bel चीज़ ही है। 


.. डस दिन व्यवस्थापिका परिषद में एक श्वेतकाय टीक ऐसा ही उल्टा न्याय उस दिन, दिल्ली में. 
सवस्य ने महात्मा गाँधी की उपमा 'इनूमान? से देकर महात्मा गाँधी ने किया ।' कुछ लोग गए थे, उनका 
अपनी गोरी सभ्यता का नप्न-परिचय प्रदान किया, तो | देशंन करके पुश्य लूटने और अपनी देश-भक्ति का 
fer सदस्यों ने बेचारे को बुरी तरह फटकार दिया। | परिचय देकर उन्हें कृतार्थ करने, तो हज़रत ने रमाया 

` परन्तु श्रीजगद्गुरु को ag उपमा ठोक बावन Ma पाव कि. BRC पहना करो और तकली काता करो । इतना. 
रत्ती नहों तो साढ़े इक्यावन ata तो अवश्य ही टोक | ही नहीं, अगर कल से कोई बिना wer पहने और 
FaR है । क्योंकि 'हनूमान वंशीय? जीवों को देख कर | तकली fae आयगो ठो. 'छोरे दरवाज़े! (१) से. 
"जिस तरह श्वान-समाज व्याकुल हो जाता है और 'भों- | निकाल दिया जायगा ! saaga, बीसवीं सदी का यह 
ow? रच से उनका स्वागत आरम्भ कर देता है, फेशन का युग और सखी नौकरशाही की gaga नई 
"तरह श्वेलकाय समाज वाले भी महात्मा गाँधी का नाम दिल्ली का निवास ! ऊपर से निगोड़ी गरमी आ रही है। 
सुनते ही अपने, विचित्र रच द्वारा अपनी व्याकुलता प्रकट | Xd दशा में कोई भला आदमी लहर केसे पहन सकता 


| 
. सुभाषो दल के लीडरों ने अपने दलपति के साथ. 

गम्भीर गवेषणा और gga तर्क के बाद निश्चय किया 

कि पुलिस कमिश्रर बहादुर उस दिन, दिन भर के लिए 


करने ana हैं | पा a है और अपनी कोसूल सुटुकियों से aut केसे चला | हम लोगों को पकड़ लें तो सारी sawa सुल जाए, . 

, | neo ee | सकता है ? bos ars . | खीडरी की भी शान रह जाय और कमिश्नर साहब की 
खेर, जब चारों ओर से बेभाव की पड़ने लगी तो |... $% भी बात रह जाय । कमिश्नर साहब तो चाइते ही थे कि 
उपयुक्त श्वेतकाय ने अपनी उपमा वापस ले ली और |. एक दिन कुछ. Sawan; आपका दशन करने | किसी तरह उल्लू जाल TEE । वह इस बात पर राज़ी 


“कहने लगा कि जिस तरह इनूमान ने लङ्का में आग लगा | गईं थीं, तो उनसे भी आा 
दी थी, उसी तरह गाँधी ने भी चम्पारन में लगाई थी। | और हाथ उडवा कर लहर पहनने की प्रतिज्ञा भी करा 
. यह बात भी, सोलइ आने नहीं, तो पौने पन्द्रह आने | जी । बाज़ आया बाबा; ऐसे ada से । अगर यही हालत 
. अवश्य दीक है । क्योंकि यद्यपि महातमा गाँधी ने TA- | रही तो कुछ दिनों के बाद कहने लगेंगे, कि नमक खाना 
रन में आग तो नहीं लगाई थी, परन्तु वहाँ के नीलहे | छोड़ दो, डेढ़ छुटाँक बकरी का दूध पीकर दिन काट लो . 
areal में, उनके कारण घबराइट वैसी ही फैली थी, | और स्वराज्य लेना चाहते हो. तो मेरी तरह साढ़े तीन 
जैसी इनूमान के आग लगा देने पर लङ्का के राइसों में | बीते की GMA बाँधना आरम्भ करदो। | 
कैली थी । So Ca 


पने प्रायः ऐसी ही बात कही | हो गए । 


$% n 
इसके बाद की Ra और "किरण शङ्करी” मूख- 
ताओों के seta की आवश्यकता नहों । क्योंकि. 
angaa के फागुन भर बिना भाँग-बूदी के नशे में चूर: 
रहने के लिए इतना ही सामान काफ़ी है और उन्हें इस 
बात की taaa है कि जहाँ ऐसे-ऐसे FF 
लीडर मौजूद हैं, वहाँ स्वतन्त्रता तो क्या, स्वतन्त्रता की: 
नानी को भी झल मार कर आना ही पड़ेगा । 
ई... ` ae 
अमा, आजकल दो ही तो बिना पूँजी के निख्ा-. 
| लिस रोज़गार हैं। एक लीडरी और दूसरा महस्ती। 
दोनों ही का महान मॉटो या nat है--“ज़बाँ पे नामे: 
सुदा है जारी, बग़ल में बोतल शराब की है ।” ज़िन्दगी 
के मज़े लूटने के लिए ae की रक़॒में, पकड़ जाने पर ए” | 
छाल का आराम झर मरने पर अपने राम के नाम से 
ग्युनिश्चिषेज्षिटियाँ कोई “रोड? या ‘ae तो बनवा ही 
देंगी ! फिर और चाहिए क्या १ | 
उधर महन्ती का क्या पूछना है, भगवान चेलों को 
कुशल से we । फिर तो ‘me मुफ़्त और दिले aver? 
का मामला है। gue परियों का मजमा है, उधर eet 
की महफिल है! तुम वया समते हो कि हिज्ञ होळी- 
Aa बिना aaka ही माँग ge को तैयार हैं? 
दुईमारी memi को अल्लाह मियाँ अपने बिहिश्त की 
रौनक़ बढ़ाने के लिए बुला लें तो श्रीजगद्गुरु भी wer 
का कुर्ता पहन कर लीडर बन जायें या तुजसी बाबा 
की इस उक्ति को साथ्थक कर दें :-- > 
नारि मुई गृह सम्पति नासी, 
Oo R सुड़ाय a सन्यासो । 


'ऐसी दशा में परिषद के हिन्दू सदस्यों को उचित 
' था, कि वेचारे श्वेतकाय को उसकी इस उपमा के लिए 
` उसे दाद देते, परन्तु उन्होंने बेचारे को कोसना आरम्भ 
` कर दिया । इससे. मालूम होता है, कि परिषद में उपमा- 
BIS के ज्ञाताओं की नितान्त कमी है, अन्यथा बेचारे 
Sasa को “अरसिकेषु कवित्त निवेदनम्‌” की qa- 
aia दशा में पड़ कर यों हास्यास्पद क्यों बनना पड़ता ? 


. इसलिए श्रीजगद्गुरु की तो राय है, कि जिन्हें 
अपने कमनीय कल्लेवर पर अत्याचार न ' करना हो, वे 
कम से कम गरमी भर के लिए बाबा जी का दर्शन करना 
' छोड़ दें। फिर जाइ आएगा तो देखा जायया । ऐसा 
स्व॒राज्य किस काम का, जिसके लिए wer पहनना पड़े 
और तकली कातना पड़े । इससे तो बी नौकरशाही का 
यह राम-राज्य ही अच्छा है । पहनने को अहीन और 
gana कपड़े मिलते हैं, बूरी दिन-रात grad रहो, कोई 
बोलने वाला नहीं, लकड़ी San? के आटे की ara. 
नरम. चपातियाँ और पवित्र घास के घो में east हुई, 
माशा अल्लाह याद आती है, तो ज़बान से लार टपक 

nid या ee 


बहुत दिनों की बात है, श्रीजगद्गुरु के इस धरा- 
। धाम पर अवतीर्ण होने से भी पहले की, ‘ga दिलों 
“शायद 'पर्दा-सिस्टम! इतने जोरों पर न था और न 
अल्लाह मियाँ “साफ़ छिपते भी नहों, सामने आते भी 
नहीं? की अवस्था में थे। sa समय सुसलमानों का-- ; 
शायद जमैअतुल्न-उल्लेमा का--एक डेप्टेशन अज्ञाह मियाँ 
_ की ख़िदमत में पहुँचा और कहने लगा--“'या _खुदाया, 
ag पाँच वक्त की निमाज़ are कर दे । क्योंकि 
` आए-दिन की इस “पाँच वक्ता? कसरत से तेरे बन्दों 
_ को बड़ी तकलीफ़ होती 21” 
[EO I 
` बूढ़े अज्ञाइ मियाँ ने कुछ सोचा, दो-एक बार दाढ़ी पर 
हाथ फेरा site फ़रमाया--“मेरे बन्दो, यह तो बिल्कुल 
Agaa बात है। यह पाँच वक्त की निमाज़ at 
i ही, इसके fear तुम्हें साल में पूरे महीने भर रोज़ा 
$ भी रखना पड़ेगा, नहीं तो मरने पर न तो Aa में. 
'हूरोग्निलमा? मिलेंगे और a 'शराबे-तहूरा! की ही. 
द नसीब होगी ।” बेचारे सुसक्षमान अल्लाह मियाँ का यह 
उलटा न्याय देख कर वापस लौट आए । और क्या करते? 


asta के लीडरों ने, सुनते हैं, लीडरी की नाक 
रख जी और गत स्वाधीनता-दिवस के शुभ ged में 
ऐसा gear go निकाला कि 'साँप भी मर जाय और 
लाडी भी न टूटे ।” देशोद्धार हो जाय, aed में बहा 
| न लगे और सखी नौकरशाही भी प्रसन्न रहें। फलतः. 
| अब न पिकेटिङ्ग करके जेल जाने की आवश्यकता रही 
| और न आडिनेन्स तोड़ कर सिर फोड़वांने की। सीधे- 

सादे शब्दों में यों समभ लीजिए कि “बिनु प्रयास agr- 
गढ़ gar” और अगर आपकी राय हो तो उसके आये 
यह भी जोड़ दीजिए कि--“बहु जननि का माथा फूड ! 


Ga, 


aga की कौन्सिल में किसी ने प्रस्ताव कर दिया 
था कि सरकार इस समय घाटे में है, gafar मन्त्री 
महोदयगण कुछ दिनों तक ६४ हज़ार के बदले ३ ही... 
` इज़ार वेतन लें, बक़ौल उस मालिक के, जिसने घाटे के. 
कारण अपने गुमाश्ते को लिखा था--“भुटयाँ at 
agar खाव, अबहों काम निकाले जाव ।” परन्तु मन्त्रियो .. 


fer होलीनेस की इस सुख़तसर भूमिका के बाद 
अब ज़रा मूख-विषय पर आइए । यह तो आपको मालूम 
ही होगा, कि saad का पुलिस कमिश्नर giamh का 
| बसन्तों को “एप्रिल ma? बनाने का विचार किया और 


20 


: के पूव-जन्म के पुण्य-प्रताप से यह प्रस्ताव Sa हो गया 
ओर बेचारों की होली किरकिरी होते-होते बाल-बाल 
बच गई ! 

$ 
अवश्य ही इस तरह का प्रस्ताव करने वाला कोई 
` आधुनिक नास्तिकया असनातनी रहा होगा । वरना कौन 
नहीं जानता कि 'सनातन नौकरशाही धर्मानुसार” सर- 

. कारो घाटे की पूति का सहज-सरल उपाय a-a है 
झौर अनादि काल से इसीसे कास लिया जाता है। 
क्योंकि अभी भी इस देश के करोड़ों ada दोनों वक्त 
खाते और भअर-भर पेट पानी पीते हैं । ऐसी दशा में बेचारे 
सन्त्रियों और सिबिल्ियनों का वेतन कम करने का 
sama ! राम-राम ! कलिकाल है, नहीं तो प्रस्तावक को 
तो जीभ गल कर गिर जानी चाहिए | 

ध 

अरे भाई, इस TAA देश पर शासन करने के लिए 
रोब-दाब, शान-शौकत और उार-बाट की, दिन भर की 
थकी-माँदी तोंद आराम के लिए गुलगुले az wile लेह्य, 
पेय, चौव्य, चूस्य पचाने के लिए बी waza के पायल 
की श्रति-मधुर ध्वनि की नितान्त आवश्यकता है। ये 
अत्यावश्यक कार्य-समूह भला ३६ हज़ार में केसे चल 
सकते हैं? इसलिए उचित तो यह है कि मन्त्रियों के 
वेतन में Glas हज़ार की और वृद्धि कर दी जाय। परन्तु 
यहाँ यार लोग उसमें कमी करने की सोच रहे हैं ! 
बताइए यह कोई शराफ़त है या wanaanga | 


- रही सिविलियनों की बात, सो वे बेचारे तो और 
भी दया के पात्र हैं। बेचारे भारत के कल्याण के लिए 
सात समुद्र और तेरह नदियाँ पार कर इस देश में आते 
हैं, यहाँ की कठिन गर्मी बर्दाश्त करते हैं और कोवे के 
शिकार के भोके में कदाचित्त किसी काले का शिकार हो 
जाता है तो नक़द सोलह आने जुर्माने के दे देने पड़ते 
हैं। फलतः इनके वेतन में कमी करने की बात सोचना 
तो पूरा -क़साईपन है। ऐसी बात तो सुनने में भी 
पाप है । 

a 

इसलिए अपने राम की तो राय है कि दक्षिण 
अफ्रिका की तरह यहाँ भी 'पॉल रेक्स? की व्यवस्था कर 
दी जाय | आख़िर इन काले जीवों को हक़ ही क्या है । 


एक बात तो भूल ही गए थे। यह तो स्वतः सिद्ध है कि 
इस सरकारी घाटे का सारा दायित्व सत्याग्रहियों पर है। 
न ये कमबरुत बखेड़ा खड़ा करते, न यह हाल होता। 
फिर तो सब से सीधा-सादा तरीक़ा यह है कि इनकी 
जोरुओों के गहने ज़ब्त कर लिए awry | क्‍यों Sar कही, 
AIT, हाथ TRTI । 


ध , 
मगर या पाक परवरदिगार | यहाँ घाटे की तो 
‘Har फैल गई है। पूरे पाँच करोड़, १२ ळाख का घाटा 


era ज़िम्मेदारी सत्याम्रदियों पर है। परन्तु इसके लिए 


का किराया बढ़ा देने का पुण्यपूत उपाय पहले हीलोच 
(लिया है। 


eB 
ओर, इसका एक अतीव समीचीन कारण भी है। 
क्योंकि रेलवे की आमदनी का, सौ में अठ्ठासी भाग 
` इन्हीं तीसरे दर्जे के यात्रियों द्वारा प्राप्त होता है और 


gra में इस देश में पेदा होने और मरने का? हाँ, 


रेलवे में भी हो गया है! और इसकी भी सवा सोलह” 


क्षीजगद्गुरु को Ra’ उलट कर कोई फ़तवा देने. 
की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि सर जॉर्ज रेनी, 
साशा WAS चतुर व्यक्ति हैं,उन्होंने ती (रे दर्ज के यात्रियों 


QA बारह भाग पूरा न कर देना इनके लिए कलङ्क की 


Y 


बात है। waa: धर्म-भीरु, द्या-निधान सर जॉर्ज रेनी. 


नहीं, चाइते कि यह sag का कुत्सित तिलक इन भले- 
आदमियों के आल की शोभा बिगाड़ता रहे । इसीलिए 


बाक़ो बारह भाग इन्हीं से ऐंड लेने का विचार सर जॉजं 
-रेनी ने किया है। वास्तव में इस साधु aga के लिए 


आप तीसरे दुजें के यात्रियों के कृतज्ञ /भाजन होने के 
geen ei ee ee 


ध 


ve, ये हिन्दुस्तान वाले भी बड़े arent हैं। मालूम 
होता है, मुफ़्त में मिल्रे तो, सारी char की दौत 


बटोर कर घर में रख लें | "सरकार ने अपना उरलू सीधा 
करने के लिए, कॉड्ग्रेस की चकिङ्ग कमिटी के सदस्यों 
को छोड़ देने की उदारता क्या दिखाई, लोगों ने उसे 


aaa समझ fear । कोई कहता है, सभी RA को 


को छोड़ो, कोई कहता है, मेरड के अभियुक्तों को छोड़ दो 
और कोई कहता है, भगतसिंह वगैरह को फाँसी मत 
दो । वही कहावत हुईं कि “बेवक़फ़ की Ha बियानी 
और सारा गाँव मटकी लेकर दौड़ा !” 

छ 

aai से मेरठ-केस के अभियुक्तों ने किसी हिंसात्मक 
कान्ति का आयोजन न किया था और न बम बनाने 
का कोई कारख़ाना ही खोलने जा रहे थे, परन्तु वे देश 
भक्त हैं, गरीबों की दशा सुधारना चाहते थे, इसे क्या 
आप कोई साधारण अपराध समझते हैं । अजी जनाव, 


ये गरीब ही तो अमीरों की दुधार गाएँ हैं। अगर इनको ' 
दृशा सुधर जायगी तो फिर बेचाही अमीरी क्या कोंपर. 


चाट कर जिएगी या असीर अपनी विलास-वासना की 
तृप्ति के लिए आपके घर आएँगे ? | 


सुनते हैं, भगतसिंह चरौरह को फाँली से बचाने 


के लिए क़ानूनी पेंच fier गए हैं, न्याय, दया, आर. 


सनुष्यता की दोद्ाई दी जा रही है। अनुनय, विनय, 


और प्रार्थना आदि नाना प्रकार के उपायों से काम दिया 
है। परन्तु इख सम्बन्ध में कौन्सिल में जो. 


जा रहा 
प्रक्षावली हुई है, उसके उत्तर में सरकार ने, हिन्दी के 
'छायावादी' कवियों की तरह 'नीरव भाषा? का प्रयोग 


सेस खड़ी पुराय |? 


करके साफ़ बता दिया हे कि “मेंस के आगे बीन बजाए 


पाँचो सवारों में हैं और gue की mgg में 


आहार-निद्रा छोड़ कर भाग ले रहे हैं। विलायत से 


आए, पैर की धूल भी न झाडी और फौरन इलाहाबाद 
पहुँचे । गाँधी से मिले, समू से faa, 'आनन्दु-भवन? 
का चक्कर काटा । गङ्गे कि शान्ति और सुलह के fae 
आप दिलोजान से कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भावी 


इतिहास की सामग्री usa करने वालों को चाहिए कि | | 
अपने नोटडुक में नवाब wea का नाम अवश्य दर्ज |. 


कर लें, ताकि कहीं ऐसा न हो कि जब इन शान्ति के | २ (दिया है और अब गवर्नमेण्ट प्रेस के गिर कर qarana 


अञ्-दूतों की स्मरति में 'स्टेयूज” बनने लगें तो लोग 
नवाब साहब को भूल जायें ! OT 


दिल्‍ली के एक अख़बार वाले ने पूछा है, कि आप | 


किसके प्रतिनिधि घन कर इतनी doug कर रहे हं? 


अमाँ, अपने और श्रीजगद्गुरु के। क्योंकि आप Ra 
‘esa’ हैं और श्रीजगद्गुरु Ra होलीनेस?। “जैसे 
ड दई वैसे भान, न इनके चुटिया न. उनके कान” वाला | 
मामला है। जैसे श्रीजगदूगुरु भविष्य” वालों के विना. 
ही अपना ‘maar’ दिया करते हैं, उसी तरह | 


माये 


AS [ET es 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १० 


नवाब साहब भी बिना gare ही Gee करा रहे fe 


बक़ौल महाकवि अकबर È — i 
बुद्ध मियाँ भी सुनते हैः गाँधी के साथ हैं, | 
एक मुश्त खाक हैं, मगर आँधी के साथ हैँ! 

i 
श्रेतायुग में, बक्सर के पास एक UTS FSGS 
रहते थे, उनका शुभनास था मारीच | उन्हें एक MART 
बीमारी हो गई थी, और उसका ज़िक्र उन्होंने, ब्गौ लः 
बाबा तुलसीदास, लङ्का के राजा रावण से किया था-- 
agy आस नाम सुनत दसकन्धर, रहत घ्रात नहि 
मम उर अन्तर !” परन्तु पता नहीं, राचस-राज ने अपने 
aada ste gia जी से मारीच साहब की इस बीमारी 
के लिए कोई gaa तजवीज कराया थाया नहीं। 
shane की घारणा है कि ज़रूर कराया होगा । क्यों-- 
कि मारीच उनके परम fa पात्र थे । 
o g 


gamam वह gam अगर किसी तरह मिल" 


| जाता तो सखी नौकरशाही का बड़ा उपकार होता। 


| क्योंकि उनके कुछ गोरे प्रियपात्रों में भी उसी तरह को" 
एक सङ्क्रामक बीमारी फैल गई है। अर्थात्‌ जब वे किसी 
के सिर पर गाँधी टोपी देख लेते हैं तो उनको भी “रहत 
प्रान नहिं उर अन्तर? की दशा हो जाती है और बेचारे 
| घबरा कर होश-हवास खो बैठते हैं, चेहरा लाल हो जाता. 


| है, नीली आँखें आगे को निकल आती हैं और ज़बान' 


बी भटियारन की ज़बान को मात कर देती है । बाक़ीः 


| सारे लचण म्ृगी-रोग से मिलते-जुलते हैं । 


| Sl 
` यद्यपि कुछ जीवट वाले गोरे ऐसे भी हैं, जो ‘ate 


| दोपी’ से बिल्कुल नहीं डरते । एक दिन at एक Sta 


गाँधी टोपी पहन कर इङ्गलेण्ड की पार्लामेण्ट Hua 
गए थे, परन्तु वहाँ कोई उत्पात नहीं मचा । शायद्‌ 
इसका कारण यह हो कि वहाँ की आंबोहवा sare 
ठण्ढी है। मगर हिन्दुस्तान की आबोहवा तो गरम है. 
न, इसीसे यहाँ के गोरों को तो यह निगोड़ी गाँधी 
टोपी व्याकुल करके छोड़ देती है। सखी नौकरशाही 
को इसकी कोई तदवीर सोचनी चाहिए, नहीं तो saa 
गोरे बालगोपाल बेचारे बेमौत सर TAR | 
a $ 

अभी हाल की घटना है, संयुक्त प्रान्त के गवर्नमेण्ट-- 


४ n | ग्रेस का एक झर्क गाँची टोपी सूँड़ पर wa एक गोरे: 
माशा अज्ञाइ, हमारे YTS के नवाब बहादुर भी 


साहब के सामने चला गया । बेचारे साहब तिल- 
मिला उठे, फौरन बीमारी का दौरा शुरू हो गया i यह. 
तो कहिए कि बेचारे के बाल-बच्चों की तक़दीर अच्छी 
थी, जान बच गई, नहीं तो क्ष्या होता, यह सोच कर 
अपने राम का तो दिल धड़क रहा है और भय लगता है. 
कि कहीं सारे के सारे गोरों में यह बीमारी फैली तोः 
| सखी का राम-राज्य केले चलेगा 

' सैर, ag प्रसन्नता को बात है कि उक्त St ने Agr 


हो जाने का कोई खटका नहीं रह गया है और न उक्त. 


‘| साहब बहादुर के लिए ही कुछ चिन्ता करने की a- 


pO श्यकता है 


श्यकता है। परन्तु यह बीमाले तो अवश्य दी ख़तरनाक. 
है। इसलिए ऑडिनेन्साचाये श्रीमान लॉड इरविन- 
महोदय से श्रोजगद्युरु की सविनय प्रार्थना है कि चलते- 


_ भी कोई ऑर्डिनेन्स जारी कर दें, ताकि सखी नौकरशाही 


| अमर AN प्राप्त हो जाय । 


said इस as seg प्रदायिनी गाँधी टोपी के faq. 


ee 


* का ख़ान्दान क्रायमोबरक़रार रह जाय और उन्हें झी 


_ ` हास्योपन्यासों का लकड़दादा 
ध oe 
| ORE 


L क्योकि इसके एक-एक शाब्द में बह जादू भरा है कि एक 
तरफ़ नौजवानी की सूखताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
id करता ई । ताराफ़ है साट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवको पर अपना बुरा प्रभाव 
के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँली में बुराइयो की सुन्दरता और सफाई से धज्जियां 
ज्ञान शर की धारा बहा देना, कला की गोद मे शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है । कहीं फेशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बद्कारियों पर फटकार है, कहीं 
` वेश्यागमन का उपहास । प्रकृति की अनोखी छटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे 
` पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मजा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे alsa, उत्करठा और कुतूहल के समुद्र मे डूबना हो तो 
पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमथ 
आश्चय-जनक, रोचक, स्वाभाविक और fae उपन्यास कहीं ढूँढ़ने से न मिलेगा। फौरन ओर्डर भेजिए, 

रः रजिस्टर हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछुताना होगा। | 


मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३ 


ee 


अनुवादक-- 


प्रोफेसर रुद्रनारायण जी 
अग्रवाल, बी० ए० 


“E | 


EE 
g 


न्ध पुरुष अपनी अल्ए-काल की लिप्स:-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन 
उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 
शर किस प्रकार ava में वह वेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या 
योगवश उसके प्रथम भ्रष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था 
q होना, और उसका निश्चय करना कि ath उसकी इस पतित दशा का एकमात्र बद्दी 

तण उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--सब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हे 
कठोर निद्य-स्वरूप, वह धामिक भावनाओं का प्रबल उद्रेक, वह निर्धनो के जीवन के साथ अपना 

च्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू 


उस समय रूस में त्याग के नाम.पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 
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r Abdul Qadir, of Lahore High Court : 


The CHAND has rendered valuable 


service to the cause of Hindi literature 


for more than 7 years. I think Urdu and 
Hindi are so connected together that in serv- 
ing the literature of one you are practically 


serving the literature of the other x x x I wish 


you success in your laudable « 


eee 1 0 Rm AAL by R. SAIGAL—( Editor ), at the Fine Art Printing Cottage 


x x x The CHAND is no doubt an ably 
edited paper and it deserves every encourage- 
ment. May God grant ita long and healthy 
life x x x. Our orthodox, hypocrite and good- 


exposition of its evils for its betterment as 18 


done. 7 hope it will have a wholesome effect 


on the public. You really deserve sincere: 


“congratulations not. only from our much 
oppressed female. class, but also from the 


Miss Mithan Tata B.A., M.Sc., Bar-atlaw : . 
xx xI am sure your paper is: doing 
‘much good to the ladies in Upper India, 


where such steady activity is greatly 
neededx x xthe get-up is very good 


future X x x 


Re, 
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